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नः १०९ स ठेकर नं० ?९ रके पृषु 
तङ्क निखंसेवा आस, के पद्‌ ६. 
त 


-# श्रीहरिजंयाति # 
श्रीसथुरेश महोत्सव पद्‌ स्य्रह.॥ 


.॥ जनय-रिवि आकार प्रस हरवि जाऽ 1 दृष क यज्ञन प्र्‌ ॥ 


चरता 


जय जय गोपालाः प्रमु. गिरिधर गोपाला प. - 
सेम अनङ्ग खजावन रे ्रजवाला ए जयदेव०|} ` - 
१-नेति नेति केह वेद पुकारत नहि पायो.पारा 1. - 
„ भक्त हेत सो धारे नाना अवतारा धजंयदेगौ _ 
-योगीज्ञन मुनि तापस जाको ध्यान रंत हरि ॥ ~. 
नद-गेह म खेखत सोई नरतन- धरे | जयदे०॥. ` . 
३- त्र्या ओर सुरे को अपह मद मदेन कीनो ॥ 
` वत्स गोप नव रचकरं गिरिवर कररीनो।।जय.॥.. ` 
, &-ऊतादिक पापिष्ट असुर तुम छिन म हतमारे।॥ ` 
रू मरां से भक्त घहृतं कंम निस्तार ॥ जयदा ` 
पु-तुदरं बदन मन मद मर्दन छवि जन मनभावन 1! - ` ~ 
निरखे मिटे मदचुजं को भव आवमं जावन जन - 
६्-प्रेम विवद ठुम कोनी बजम अदभुत रसखोखा।॥ 
, - कान नराञ्च प्रखुके सुनक्ररगुण शोल ॥ ज. . ` 
-७-तुम.मोविंद.किररी के प्रम प्राणहरे प्यरे १. ` 
 -वंसो सदा मधुरेश हये वसी वारे ।। जय देवे०.॥. ` 


ह | ६ बक द ध 

बधाई श्रागोपालजीके जन्मत्षिष क 

राग कानडा 4. 

(१) मागे आन आनन्द वधा ॥ 

दुभ सुर सुनि योगिन को, सो निधि सुलभ जमोमत पाई। 
गावो आज अनन्द० ॥ 

हरि प्रगटे श्री नद मदिर घर, सकर खरा चर मन हर खाई । 
| गावो आज अआनन्द्‌० ॥ 

रद शुड सखियां सुन शोभा, पुन पुन छवि निर्खन को धाई। 
गायो आज अनन्द० ॥ 

उच्छव तीन रोक में छायो, शोक धरै असुरन को आद। 
गायो आज भनन्द° ॥ 

श्रुति जेहि नेतिनेति कहिखाजत, ताहि जसोमत गोद खिखाई। 
गावो आज आनन्द्‌° ॥ 

आस कमी इनदीं ददौन की, मधुरा दाल की प्यास बुञ्ादं । 
गावो आज भनन्द० ॥ 


॥ तथा गजर ॥ 


(२) वधां हर जगह छाई जसेमत जाथां खाला है। 
लुभाया जिसने भकमकेो जमाख उसकानिराखहे ॥ ` 
नज्ञर जिसकी पड़ उत्तपर हुवा वो सर वसर आरिकृ। 
तभज्जुबहै कि पड पर बीचः हुल उसका दुबारा हे ॥ 





{ 





(२) 
हजारे सुन्दरी नारी इः सुन सुन कै म्तवारी। 
दरस को भिर ची सा ये प्रमी पाठशाल ₹ ॥ 
द नाना धुन वजँ वाजे समाज आनन्द के साजे । 
विरा नंद दरवाजे शजाना खोल उखा हे॥ 
कोड रषे नजर मोहर कोई गडा. कोई डरा । 
निहोरा कर के मथुरा न खला उरने वाडा हे ॥ 





 ( तथा पद्‌. ) 
(३) _ जसाधा यहं नेथ केहि विध पाई ॥ 
जाकी खास रमासी दासी, सो तव सुत भयो माई । 
. , जसोधा यह नेष कदि? ॥ 
छेत न वन्या भेद वेदन तव, नेत नेत श्रुति माई । 
, भज वाकी पद्‌ रज कों बन्दै, नन्दं देत बडाइं | 


भ्य क 


जसोधा यह निष केहि° ॥ 
भादा कृष्ण अष्टम शुभ तिथि, निस अधियारी छदं । 
प्रट भये ञ्जट ही नट नागर, द्युति रवि कोट सुहा । 
जसोधा यहं निघ केहि० ॥ 
गोकु बिच न रद्यो कुङ्‌ कोऊ, जहां न वजत वधाई `। 
अङ्क अङ्क जन भिरं शङ्क तजः रङ्ग मानो धन पाई । 
† -जसरपा यहं लनिध केहि० .॥ 


" नेद भवन आनन्द महोदधि, रदो -अधिक ठहरा 


४.६९.) 


ड श्ुड व्रज `बनिता धावै, गदं करत नाहं । 
जसोधा यह निध केषि° ॥ 

सुर द भेस वदल चख धाये, छवि रुख बरु बर जाई । 

श्रो मधुरेश वदन सोभा पर, कोटिन मदन रुजां । 
जसोधा यह निष कैहि० ॥ 


न~ म्‌ ¬, {£ ३) ~ 


॥ तथा ॥ 

( एप्राजा, टीजे सवाप्या हमारीरे इतके वजन प्र ) 
(2). लीजै मारं जसोधा वधद्रं री ॥ 
पेदा हआ जो आपके धरम ये ररूदहं। ` 
"दि कशः अजीव उसका ये स्रो जमा है । 
जाद्‌ कादहेये पुतखाया खृत्रो का जाखहं। 
देखे जो. इस्कै उसका दी दिङ.पाय ' माल हं । | 
ठेला सुन्दर मनोहर कन्हादं शे ॥ खीजे० ॥ 
धर धर भ शादियाने सुहाने. है बज रहै । 
हर घाट वाट ठट खुरी केह -सज रहे । 
उन्द्रादि देव देख के सैपत कौ ङ्ज रहे। 
हो रुष्ट दुष्ट जीवै प्राणो को तज रहे। 
सा दुनिया मे महिमा छाई र . ˆ ..॥ ठीज्ञे० ॥ 
अनन्द भरे नदः का धन ये समाज; हं। , 
कोटिन मेहो कठिन सेवो दिनि इनकीःजाज ह्‌। 


( ५ ) 
रीकर भी आया छार के दर्भनके काजदहै। 
व्रज राजके दही हाय मेँ मधुराकी खज दै! 


इसने लक्ष्मी सी दासी बनाई शै ॥ . टीजे० | 
~व 


८ श्ूढन चलो हिंडोर दृपभान नन्दिनी, इसके बजनन प्र ) 


(५) देखन चलौ मोहनी छव मन की भावनी ॥ 
प्रधययो हे प्राण प्याये, वो नेद को दायो । 
जीवन को धन हमारो, सूरत द्धुभावनी ॥ देख०॥ 
घर धर वज्ञँ वधा, सवने खुशी मनाई ! 
महिमा वडी है छाई, तिह खोक पावनी \ देख०। 
भयो नेदजी के काला, सुर सुनि भये निहाला । 
जगृ भँ भया उजाङा, चर्चा सुहावनी ॥ देख ०] 
मथुरा भी इक भिकारी, आसा गाई भार ! 
दो क्ञाकी प्यारी प्यारी, दिये की रिद्ञावनी ॥ देख०॥ 

| ` ~न ` 
. . (तथा) 
| ( कवर नेदजी के आनन्द्‌ कंद, इसके दजन प्र ). 
(६) ` ख्खन सुख देखोरी चर धाय ॥ 


न 1 


रूप अनूपम हरि पुरूषोत्तम प्रघटे. ज म आय 


(९) 


छखन पुख देखोरी चर० ॥ | 
नन्द जसोमतं भाग सराहत, ठो सुर ससुदाय । 
दरौ को आनन्द कन्द के, विनय करत रुचाय । 
ठलन मुख देखो च ०.॥ ; -. 
नन्द पौर सब टौरं ठौर पै, बाजे. रहे बजाय । 
. नाचत.गावतं मोद बढावत, गोपी गोप सरसाय ` 1 ` 
| कखन सुख देखारा चछ ० ॥ 
पावत है धन रतन अमल, याचे, जन जो, जाय -1 ; 
दानी करण'गुमानी नृप बर; दान देख. छंजियाय । 
ठन मुख देखोरी.च० ॥ 
भाद मे दधि कादं भारी, क्षनों मेक बनाय । 
दारे दारे हर गरि -यारे, गोप “पिर इकलाय | 
छन सुख ३ेखोरी च० ॥ , 
नाम, ङृष्ण.पर जग .उजियारो, प्यारो .तव -सुतमाय॥ . 
ज्ञसुधा दरस सुधा भिक्षा-दे, मधुरा बर वड जाय । 
ललन सुख देखोरी चर० ॥ 


तथा | 


५ ( "ये आई बो आई उमेगं घय) इसके वजन पर ) 
(ॐ). दिखखारी दिखलारी भोहंन भया की, री प्यारी 

ˆ ˆ“ ` प्यारी ` ॥ ` दिखलारी° ॥ 
याछनिदेख कामनेपङाजेःकोरि चन्द्र उजियारी, मे वारी.वारी। 


(६ ) 


दिखिखरी शखिखारी मोहन° ॥ 

इन्द्रादिक घुर द्वरे ठार, ठेरत दरस दिखारी, भिकारी, पुरारी 

दिखखारी दिखलारी मोहन० ॥ ` 

कृष्ण जन्म सुन गोकुट धाई, सारी गोप कुमारी, दुखारी, २। 

. दिखखारी दिखिखारी मोहन० ॥ | 

देत बधाई मन हर षाह रज के सुखकारी, बिहारे, बिहाशे। 
दिखिखारी दिखलाश मोहन० ॥ 

मथुरा प्रेम कृपा बर याये, तन मन से बलिहारी, तिहारी, २। 
. ` दिखिखारी दिखलाश मोहन० ॥ 





[8.44 ~ 


~. [त्था] 


( देवरिया पार छगाय, इसके वजन पर ) 


(८) सावरिथा नन्द कुमार जनम्यो गोक्कभ ॥ 
खोग लुगाई देत बधाई, अरे कन्दा पूणे कला ओतार + 
अनम्यो गोकुट स ॥ 
दे दे तारी भावत गारी, अरे सुखारे नाचत साधे नार ॥ 
जनम्यो .गरोकुर मं ॥ 
मावर मे.द्धिकाों माची, -अरे धृताची. नाची .वीच बजार । 
जनम्यो गोकुट म ॥ 

. ज्जे कर दं गोप अवा अरे समाजे रोप | द्र दित चार ॥ 

* .* २ 
जनभ्यो गोकु भ ॥ श 


ई ~ 3 


क 





| ( ७ ) 
मौवत.भेरि नैद के:दारे, अरे नगरः: बर्मैः -धरं घर इर । 
१, >: जनम्यो गोकृट भः ॥ , 
जसुमतकी मत पृष्ठो मनकी, अरे बएन की नी सुरत बिकतार। 
~ ` .जनम्यों गोकृरु म ॥ | 
मदन मोहनी सुरत लारूकी,अरे वाकी छलनासुदितनिहार। ` 
` “ +“ जनम्यो गोकुल च-॥ ` 
` याछविकौ सुरलरखुनि तरसत, अरे प्रमरत मधुरादासवछिहार। 
` “` “ “""जनम्यो गौकुख भे ॥ 





| तथाःजयपुर की भाषामेः | 


(९) गोकुरु छारी “ बधाई ` चारौ .. नागरी ए ॥ 

लाखो जायो जसुमत रानी, षो छे, बड भागन म्हे जाणी । 
धनछे नन्दं की. पिराणी , सव -गुण आग्रीःए ॥ १॥ 
वाकं सुन्दरः रूप निहार , हदं छै तन मन से बिहार 1 
अयत्‌ मतना.करे.अत्रार,.वेगी जागरी ए ...॥२॥ 
देवै'मन ममा छे दान ; दर्शन मांगरी.ए .; ॥६॥ 
कान्हो पो्यां पद्यां : अकि; गोप्यांभेरी " सुंखके' ताके । 
' गोप्या ञ्चाकती न थाके धन धन भागरीए ॥४॥ 
 --ऊकी अखडङी भ कामन; मनः हर रे छै मन भावनं } 


:महङां त्रारस््ारि गाक्न;-मीटी सगरी "ए ” “ˆ ॥ ५॥ 


१.८ 


[न 1 
~ 
॥ 


मधुराः राख ` दरान-^आसं +: $की भज बुञञैटी ` प्यास ` । . 


भारी उ्मग इडास चरणा रखगरी ए ॥६॥ 


(छरी के उत्सवं, का. पद) 


 (१०)-भाज.छटा.जआज छदा .आज -छट। इ । 
` नैद-भवन नृत्यं करण. आई नटी है ॥ 
नाच तेद. थेट . नपर. बाजे (व 
“ “` `“ “` साज्ञे सव साज रुचिर ठाठ ठटी है ॥ 
गोद केत.हेत भी रोख. कौ भया । 
2 पूज छटी दान देत नाहि हटी दै ॥ 
: कोः करै -न्योछावरं -कोड ` रोचना । | 
 .आरत्यो खये सुलोचना वो उटीहे ॥.. _ 
रपं मधुरता पाय गोपयां छकी । `... 
~“ ` "आज दीं चटी ःकीये मिट टी है| `. 
आईं कड छनं नदी मन कों दे चुकी 1... . 
। निज चरके गमन काजनटसेनदीहै॥ 
पूतके तो पाड पाठने यदी श्षयै1. ~, 


महिमा अधुरेदा की भटी प्रघदीं हे ॥ ५ {८ 


[. गजक सग. सहनी] 


पारना ५ :: म 
(५१). पठने-सं खत श्री ; नन्दः केः `फरजन्दे है 


` ;' तम केनशक.अन नेसेत्ेम, मप्रधनन्ननं चद दधा ` 


(९ ) 
प्याश प्या आपकी चितवन है मन की मोहनी । ` 
कया हसन है मद जितने - उरे भारी फन्द ह ॥ 
` पारने म राखने मोहित किया तजा को\ 
है कमार इस बापन म सीखे क्या छल छद दहै. ॥ 
मौनं धरे मा ह्ुराती है विराजी भोनम ` 1: 
कोन कह सकता है दिख भ उसके जो आनन्द है ॥ 
वाह्‌ क्या पटना है जिसके देख छलनां हँ फिदा । 
` देखे विर्‌ कख ना पडे क्यो इसम्‌ आनन्द कन्दं हे ॥ 
सारे भक्ता कौ सुबारिक.घन्य ये भादो का मास। 
जेसमं श्री मथुरेश प्रघटे घन्यधन श्रीनदहं॥ 
` कमन । 
॥ तधा ॥ 
(१२) वरयां दू पाने हरि शूरे ॥ 
कवर निरखवेकरो दृश्से सिवाई खंघत ताक तंडेयां ॥ व° ॥ 


रत्तन जहित सोहि पानो चन्दनको ताविच नद्‌ ख्डेया ॥ ब° ॥ 
मथुरा हगन छायो सावर रसीखो जीवन मूर फखया ॥ य° | 


क- 3, "+ णीं 


(तथा) 


( आई बदर्या करिया सी सुह्या इसके बुनन परः) 


(१६) .मोरीः नज्रियां ¦ समायो सांवरिया ॥ 





(१० ) 
जसोधा के भयो छना , विराजे आमने पना । 
परे देवे पिनाक; ना ; शुहाता है द्धं चटना । 
भारी उमाहये सार नगरिया ॥ मोरी०॥ 
मनोहर आन ङाख्न की , हरे सुध मोप ग्वाखन की] 
जो महिमा बज को वाङ्न की , ` कहां सव खोक पाठ्न ॐ! 
घन जो याको डवे यु जरिया ॥ मोै० ॥ 
अजव चितवन रसीरी हे , सुरत क्या ही सीरी है। 
अदा'हर इक नीली है , मधुर मरत र्दैसीटी है। 
मधुरा केहेये तो रस्त कोह दरिया ५ मोरी० ॥ 





4 
[ माड वशाई | 
(१४) उमङ्ग पधारियां वे बज जनं नारियां नद हार! 
तन मन वारियां वे हरि छवि विरख मोद अपार ॥ 
गा देदे तारियां वे गल भरे भीत मङ्गल. चार । 
ओषधे ख सारियां वे सं नज कामिनी सुङूसार ॥ 
कटे सुनि जसुमति रानी बाह रमिरीहै निधि मन मानी दाह .२ 
सुघर तें ठोटा जये, सवन के मनकौ मायो-, 
सलेनी रत याकी-» मोहनी सूरत जाकी-, 
नेद जू अति बड़ भागी--+ प्रारब्ध उनकी जामी--, 
आनद ख॒घ्यरियां वे छके मद माहि क्ख दिख्दार 1 
सुदित निहारिप्रा वरे छि मन मोहनी रस सार ॥ 


( ९१ ) 
गुनीजन देत बधाई वाह २ कामना मन.की पाई वाह २ 
दान जे सन नायो--, चिलोकी.पति धर भयो--, 
भये सुर सभी निहारा--, कर नूत मोषी ग्वार, ` 
मची भार दधि क्च-, . मास घन घन ये भादौ--, : 
मधुरा बरहासियां वे. बोले. हरषात जय जय कार । 
` सुरत विस्तारियां वे पायो ` मन भावतो भरतार ॥ 


[॥ 


८.) . (भंड बधाई 


राख्यीक्नो जन्म भयो जगं आनद छयो बाई ररे अजी बाद २६। 
दुख सोच दूर गयो पायो रस मोद नयो-+ >» 
आये व्रज मोप धाय हरषे सव दस पाय + 
पूरे तन ना समाय सुह मगो दान पाव-+ >» +» ` 
वाजत निशान भेरि नाच जन धेरवेर-+ ˆ+ „+ ` 
करतीहे वारफेर नारी नरेश टेर, + + 
गोर धूम मची सुर नाश धाय रची-+ =» + 
मधुर रस रंग रची शजी सुरनाथ ाचो- = =» 








राम 'ङृष्ण जन्य क अमद बधाई । 
॥ राग सारम का ददराः॥ 


(१६) आज.बधाई आज बधाई! परघटे हरि तूभवन.सुखदारं । 


(१२ ) 


| आज वधा आज बधाई 1 
१-हेश महेश रारदा नारद जह सुभिरं सोई प्रधटे आई । 

| आज वधाहईं आज्‌ वधाटं ॥ | 

२-मरजादा पार्क रघुनायक टीलःहेत भये कवर कन्हाई 1 

` ` आज वधा आजं वधाईं.॥ | 

३-छवि छाम श्रीराम गुशाई रोभावाम द्याम यदुर । 

आज वधां आज वधां ॥ | 

दृष्ट दडन धनु-धारी रघुवर कृष्ण मोद्प्रद, वेणु वजार । ` 

आज वधाईं आजं वधाह्ं| ` ` | 

प्-ननक नन्दिनी परिया राम की राधा वपुधर कृष्णः.रमाई । ` 

आज-वधाहं आज वधा ॥ ठ 

६-कोशल्याजसुमतवंड भागिन, राम रृष्ण दो गोद्‌ खिखाई। 

ज वधाई आज बधाई ॥. ` 

७-भ्री अवधेङञ जन्म अति पावन सोहि मथुरेदा स्प दरसादं +. . 

आज वधा आज वधार ॥ 





॥ तत्रा ॥ 
॥. राभ _रयाम कस्यान्‌ ॥ 


(१७) वेद्‌ पे भद नाही, अवे जोन ध्यान माहीं । 
` सो वो ` अजन्मा साई, जम `प्रघटायों है | 
योगिन समाध त्यागी, दिये -अभिाष जामी 1 ~. 


(५३) 

वोदही बड भागी, जनि स्प रुषः पायो है ॥ 
लोचन रसीलषे, भरे है सुधा से एरे। 

रस माही चूर, जिन जगत लुभयो हे॥ 
सावरो सखौनो अग, खाजत अनङ्ग जसि । 

चेतवन माहं यके, कामन धरयो है॥ 
धमं रखवारे प्यारे कोडट्यादुखारे धन्य । 

घटे आनन्द तीन खोक माहि छायो है ॥ 
चोही मथुरेश कृष्ण स्प धार आयो बज । 

भग अपार छायो आनन्द बधायो है ॥ 
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( तथा ) 


'(ज्रजकी रखता खगे प्यारी) इसके वनन पर ) 


१८) जम छयो है आनन्द , हरि खीनो अवतार ॥जग०॥ 
धरणी दुखा, पुकारी, पुक्रारी जन भतुर्‌ २। 


बर केनो भरतार ॥ | जग०॥ 
करूणा निधाना, सुजान, हे भगवाना २। ` 
खीयो रतन धार ॥ |जम०॥ 
` सुरगण मगन मन, गगनसे सुमन बरसाये २। 
असुरन मानी हार॥ ‹ ` ॥जमनी 
` सुन्दर सखोना, सोहन मन मोहन २। 
जध्की सोभारहै अपार्‌॥ -' ` ".।॥जग०॥ 


'* रघुबर मनोहर, दया कर, चिर तनु धारी २। 


( ९४ ) 


वाही नन्द के कुमार ॥ जमन) 
घौ धरम की, करम की, वो पाटी मरजाद२। 
जप्त कोहं नहि पार 1 ` {जमन 
लीला विहारी, सुरारी, कष्ण वपुघासे२। ` 
कियो प्रेसको प्रचार॥ 1 जम०॥ 
द्रोऊ दयाल, छपा , भक्तन प्रातिपालू २ । 
धुरा दास बाहार ॥ |जग०॥ 





¢ € अ £. ~ क 


वाई्‌ न्राकयारजाक्‌ जन्साव्टव कछ 


= सज 4) 
~ 


(येही रामच्खननजो सृनिर्ग अये 
( १) मङ्गर वधां रज मण्डलम छईदहैरी ॥ 
करति ने कन्या जाई, देख वाकी सुन्दर ताईं । . 
आते छखचाईइ, रते कामिनी मदन क| १॥ 
रसा इन्दरानी अ्यैर, शभु की भवानी गौर । 
निरख छ्जानी छथि, रधिका बदन की|२॥ ` 
रतन अमू दान, दीने चप बुव -भान। 
, रद्र सिद्ध दासी मान, राञ्ट् चरण की | ३॥ 
£ अष्टमी उजेरी रत, भटो ऋतु वरसात। 
सामी सुहात. सव, ताप के हरण की॥ ॥ 
रावल. पुरी के वाती, धन्य धन सुख ॒रासी । 
पाह -राधिकासी जोत, मोहिनी दृगन ढी ॥ ५} 


( १५.) 
सीन खोक जस होय, हरि यके बस होय। 
मथुग विहद॑स, भये कुण्डी कगन की ॥ ६ ॥ 


[क > +> ~ त 


| तथा| 


अगे हारे दिनार तूति मतत्रारारे, इमे वजन परर 
(२) अजी राजा बुषभानजी बधाई हम खाई जी ॥ 
ठम्रे भागको सुरह ससाहे! 

' रधेसीकम्या है पाड ओ॥ अजी राजा०॥ 
रानी कीरत इ धन है बखात्री । 

दयाम! सुता जने जाई जी ॥ अओ राजा० ॥ 
व्रजभ आनन्द छयो है घर बाहिर। ` 
खयि देव बधाई जी ॥ अजी राजा०॥ 
सुरत छउबीरी सुरत रसीखी । 

तुरत यि. भ॒ समाद ओ ॥ अजी राजा०॥ 
ग्रह क्टीकेरेसे सुनेदै। 
बिष्णु केरे सेवका जी ॥ अजी राजार॥ 
मथुरा आपसे यदी दान सि। 

दीजिये. दरस ` दिखाई जी ॥ अजी रजा० ॥ 


` - [तथा]. -~ ` 
` ` , नाटक की चामं 
( घनश्याम घनश्याम घनश्यामः, इक बजन प.) 

( ३ ) वुषनाभ, वृषभान, `वृषभानः:वृषभीनक्ुवरि के 


| 


( १९) 


दरानि - करके जन्म सफर कर प्यारी । वुषरभान० ॥ 
पुरीं राव अधिकं सुहाई , वहा घर घर वजत वधाद । 


तहा कीरत कन्या जाइ जाकी अनुपम सुन्दरताई 
द्रंबार के साज सजाये वह्‌ भूप न्योछादर. खयि | 
सतकार महीप करये अति सगर मोद मनये । 
वाजत निशान, हेय नृत्य मान,करं पान अन सुधारी ]वुष्०। 
रणवासरभ रानिये धाद , पाङ्.कीरत से -पडुनाई । 


खख राधिका सुख दुख भूरी , अति आनन्द से मन फूर । 

कों देत असीस सयानी , कोड रूप ही देख ख्जानी , 

ई सुख पर देत डिटौना , कोई रक्षा करे कर टौना ` 

जाके मधुरा पास, अति मन इखस, द्यो राई खोन्‌ उतारी । 
वृषभान, वृषभान, वृषभान० ॥ 


+~ गन्ना 


| तथा | 
( जयपुर्‌ की भाषा मं) ॥ 

(४) जाइ कीरत छ बाई मन भावनी हो} . 

ख्कर चाखांरी वधां , कांड डोरे छे, उमाई 1. 

म्हारा जीवडा म छह , इखसावनी हये ॥ जाई$० ॥ 
दशन कर मन परसन करस्ना, ऊकी छव मन माहीं धरस्ां । ` 
तानामाठो सुरस भरसां, गायां छावनी ले ॥ जाई० ॥. ` 
सुन्दर देयामा भानु दुखा , ऊकी शाकी छे अति प्यारी 1 
ना काडर तान्‌ खोक मं.नारीः. सी सुहावनी द्ये ॥ .जा$० ॥ 
र्छमीं दशन करवा आङ , गौरी . बह्मणी धाह १ . 


( ५७) 
शारद मन ही मन पताह , भरं रखजावनी हो ॥ जाईं° ॥ 
राजा बटि रतन अमोखे , देवे मन॒ भायो ' जिन बो । 
मभ कीरत रानी ' हैले , गोद-खिखावनी हो ॥ जाई० ॥ 
दने न्योदछावरः श्च हार, को भूषण वेसुम्मारं । 
मधुरा मन माणिक दियो वार, सुख दिखलावनी हो ।जाई० ॥ 


श्वी: 


( राग सारंग का दादरा) 
( तरे साबरिया ने माशै नजरिया) इसके वजन पर ) 


(५) परमामेद मगन सुध भूरी, पैयां परं मोरे वयां गहौरी । 
भावु भदीप की कीरत रानी , जाह सुता मन हरष छयोरी ॥ 
निरखवदन वाको सुधनर्हिंतनकी,सदनचलन मोसे काहिकदोरी। 
देव वधू दरछान के धाई, देख क्प हियो चकित भयोरी ॥ 
सुर सुनि सिद्ध न शेत निवा, छाव्यो न चाह भावु की पौरी। 
निरधन निम बह सैपत पाई, तिम सवको मन उमग रद्योरै ॥ 
धीरज त्यागो सव ब्रज वासी, प्रेम की रज इक एक रवैध्योरी। 
मयुरा कहेअनादि अजन्मा , भक्तन हित छियो जनम किशोरी. 


1. 


। ॥ त॒था ॥. 
८ ४ ^ १ ४ 
( वना म्दाने प्यारो छेष ; इतके वजन प्र ) 


(६) बधाई ' देने सखियां ' धाई हे (८ एमाए ) 
' ` कीरत कन्या जाई ॥ बधाई० ॥ 


॥ 


2.0. 
-!--उसौ ः दसि ग्र; छायो -हे.(-एमाप्‌ ) 
¦ ~ -दंगल.-गेषी, ओप -खमगः ,क्सनि, आयो हे ॥ 
-र~-तानाः विधः:व्रनःरहे-व्रजे हे -(एमोए ),,-: - 
राजतःसुखःके साज तनिरख सुर सेपतं काज हे 
२-~रुिंडी सुख कीः" सोमा हे - { एमोद)ः "~ 
कमला रेरख छजात-उमाः मन छयो छोभां हे. 
हं उषः भवुः खनो. हेः-( एमोए ) 
आनङ्‌, उुर त;सम्रात्र.-टुटरायो खर -खजानेो हे 11. 
५--धृन्य तिथि. वारः. समेया. हे.(एमाए) .. `. 
मधुराः गहै वदिहार; खरो कौ छतं वेया हे ॥ 


9 ॥ 


म व ्----------- 
=< > र < 
[ ड) # ~ & ऋ ५ + र < + 4 = भ 4 ~ 2 + 
1) 


{ 
॥। 


॥ तथाः ॥ 


( करदेया न. टट. हमार ).इसके. यजनं पर 


(७) चरो रवः म॑ देखे वहारे कुडवः जन्धीं वंहांप) 
गदवःः -मानु-न-ठानो यशि. -को हेः - देवार 
नगर म हेरहे धरः-घर भँः-मारी भमर चार 7 
जो चाहे सोही भे. है -खुखा इवा भंडार । 
मची दै धूमं कि हर "सूम भीः हुवा दातार प 

र कीरतः की" :कीरत.< फार :छडेतीए ॥१॥ 
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( १९ ) 
जलारु क्या है कि किये उसे सरापान्र 1 
उसीके पुर का दुनिया मं दैये सारा जहूर ॥ 


` वही जीवो. की. जीवन" अधार ॥ उ्डेती० 11२ा 


जडाऊ पालने, ममा उसे, इङाती है । 


वो मदं मद, कमी, प्यारी सुक्र्त है 


- जिधर कौ हंस के-वो प्यारीःनजर उटावीै' । 


) 


वनाके ! दासीं "हियि छी" ` कठी ~. सिखी हे. ॥ 


“ किया .मधुरा नेल. निसार 11 + सँडेती० ॥१।३॥ 


| ॥ 


। 
|: 


1 , 
५ ~ भभ 
16 


न 


| तथा 


आई द्रियां बना रीयुहृयां इसकेवजनपर । "` 


>~ 


(<) छां नगस्य. सुघरियां बधेयां ॥ 
१--सज्ञी वृषभान की "नगरी; ह उमगी सुन्दरी सगरी । 


मटफती नाचती गाती , चली महल में इतराती ॥ 
वोढं दिखादो दुखा वधेया ॥ छई० ॥ 


२-- ख्ख जवं खाडिली छव क ,.इटे बस मूच्छ सव को । 


वो बारी. मे .आके., येः बानीं -उठके धवराके ॥ 
खगे न याको नजरिया गुशयां ॥. खाई९, ॥ 


२-- गगने सपरन; वरतःः-अम्‌न तमं वग. दरे । 


५ 


ये उयामा-भदिःकारन हे + यही त्निज बनः बिहारनं हे ॥ 
मरधुरादयरा कीप्ये्दस्वििःगुरयां 4. सई ..॥ 


(२० ) 


[ तथा | 


(२) छनि कौ निरखनदेशी महा रानिया,प्यारी राधा हैर ! 
अवतार ॥ महा० ॥ 
१-एक तौ पायो याने रूप मनेहर दूजे ये सव गुण खान ॥ 
तीजे हरी की मनभावनी याको मावत वेद पुरान । 
२-सुरत है याकी मन मोहनी प्यारी सुरत है रस भडार ॥ 
कोट भानु सम तेज है यामे महिमा अपरं पार । 
इ-निगम न पायो याको भेदे जी सारदा रही छजाय ॥ 
ब्रह्मादिक सुर थकरहे याको पार सके नहिं पाय। 
-धन २ श्रीवृषभानु ह अर -धन तुम कीरत माय "॥ 
देत बधार मन हरषे यपे मथुरा बर बर जाय । 
7 महा° ॥ 
ध 

( प्रार्ने मे विराजी हई श्री किोरीजी की बधाई ) 
(१०) पाख्ने अरर भानु दुखा प्यारी । 
उसकी छव देख अमर नीरे साधै वारे ॥ पर्ने ॥ 
जगमगाताहे वौ रतनी से जडाऊ पटना । 
जिस मै खना मानो सूरज हे ये कायाधारी ॥ पार०॥ 
रानी कीरत है ञुखाती न.समाती तन्म । 
हे मगन अपनी दुखारी को निरख बखिहारी ॥ पाङ० ॥ 
देख सुख पाती है ङङचाती कोर छजियाती । 
सूप जोबन की जो गरबीरी है व्रज की नारी पाड० ॥ 


(*२१ .) 
: आजःमेप भानुः भवनं भानु.भवन सिद्ध ' हुवा 
` जेर्मै प्रघटी है तिदखोक की ये उज्ञिया ॥ पाङ०॥ 
बृसी ` बारी से ममर धीरुहिरभों षडना ˆ ॥ 
मधुरा ये वार्ड प्यारीहं अति सुकृमारी 1 पाड ० 


[विसि ७3१ ररी 


` ॥ -श्रह्यरः.॥ . 
श्रीकिशोरीजी के जन्मं उत्सव की खयर सुने 
` -श्रीनाष्दजीः हस्गुण माते, वीन्‌ बजाते 
यह पद्‌-माते हुए आते हँ ॥ 


(१) ` {पक 


सत्कार हमारी रथे ; सरकार हमारी रषे ; अरजी ःराधेरय 
राध्‌ | सरः 1 १॥ सद्येन उनक्तथ ` कोऊ , कित्नये पशं 
मन छो , छविरूष अनप अगापे ॥ सरः २ ॥ रस रास 
, विहासिति खामिनि , कामिनी हरि की भामिनि , हरि तहि 
सदां आराघे ॥ सर ॥ ३ ॥ सुनि वृन्दं ताहि नितं ' ध्ये 
सव रसिक जासु जस गर्वे; वो मेटदेतभववाधे 1 सर०॥ ४ ॥ 
मथुरेश सदां करजोरै., रस वक्ष . जाके करत निरे , रहे: 
सदां भक्त हित साघे ॥ सर० ॥ ५ ॥` ` ` 9 


(१२). दोहा ( इन्द्र समा कीःचाल मेँ ) 


१ प्रेमं -विदारद ' जानिये + नारदं ˆ मेरो. नाम ॥:.. 
श्रीहरि जस के मान बिन, नही: सुनने अरम । 





< १५ + 


(२२) 


२ बिचरतर्मै जित तित सुन्यो , गमन मांहि रस मान ॥ 
जन्य लियो श्रीराधेका, हय रास रस खान । 

३ भयो मोद मेरे हिये , विन दशेन करु नहि ॥ 
धायो ह आकाशते, व्रज मड के माहि । 

, £ धन्य सृप वृषभानु ह, धन कीरतदा माय ॥ 
धन रावङ जन्मी जहां , टी खाडिखी आय 1 
डेव वधू आकाशम, केर मंगला चार ॥ 
खारी के ददान कं , यह मम हृदय विचार । 





९.2८ -द-ऊ > 2 +~ 


[ बातो | 


हा आन रो दिन अति धन्य सहायो ३ । जिलों म आनद छायो टे ॥ 
देव कन्या ओर मधत आङ मे मा रहे द । विमानां पुप्प रसा रहे ६ ॥ 


र, 


राव्छ दरी आज के सजी है} अपगवती कीमोमा ठ्नी है 
यह दषभानु प्रन केसो सञ्यो रै । जिरोकी को दुख या देख दुर भज्य है ॥ 
जाक जन मुत्त यमे दान पोय हेरे रक हु दान पाय धन टय रहे दै ॥ 


$, अ, ५ 


अद्‌ २. हृ द्रस ङ मन्ता ममू हू । ङ्ख परमम अमुरागू ह्‌ 





------स--९- व्र ~क ०-------- 


हूखफे अनन्तर पद नम्बर { २) गाना चाहिये 


(१३) ` (तथा पद) 


ख्ख को निरख्न देते कीरतदा खली को०~ यह. तो 
खयिदी इष कारणी जग तरणी रपे 1 अब्क्छतो 
किणे चयष्या रालेश्वरी , वजे स्प निधान ॥ करीजेतो 
प्यार मन माहन। यान माहे स्याम सुजान ॥ १ ॥ यती" 


(२३) 


अव्वल तो हितकी कारणी , दूजे हरि सों हेत ॥ वीजे मोप 
कुमारिका इान कान कों देत ॥ २॥ यहतौ> ॥ भक्त हेत 
अवतार मानोहर तारे भक्त अनेक ॥ श्रीनाथदास गुण 
कहां बरणौ ` रीखा' रित विशेष '॥ ३ ॥ यह॑तो* 





(१४) ॥ श्रीकिगोरीनी क पालना ॥ 


कष्ठभी की चारुमे। 
पठेम जञ वो शूँ ठडैती राधा प्यारी ॥ २॥ 
वृषभानु की दुखार ॥ ॥ चू ॥ 


पलनो जडाऊ जडाऊ महलां अति सोहै । ` 


मै .रुख ज नार , ॥ञ्चू०॥ 
नारी विराजै भिरज्जँ विराजं इङ सानी । 

मानी खुंञीहे अपार ॥ क 
सुखंडा छरीको २ द्टुभावनो जी को। 

अति नीको एङमार वि ॥ ० ॥ 
चितवन हे प्यारी २ मर्नाकी हरने हारो) 
भारी याभ रस सार ॥ स्रु ॥ 
पलनो हिङखाओ हिलाभो हिअ होड होल । 

खोक अंखियां कमार ॥ भर०॥ 


मधुरा निहरे ` निहारे आनंद उर, धारे 1 
डरे; तन मन वार... -. | 


व 
९ 9 4 # र 


॥ श्ज० ॥. 
ग 


[शं 


( २४ ) 
(१५) {श्रसीस्का पदं (द्ग ) 


` चिरजीवो सुख रातत खडिल्ी चिरजीवी सुख 
१ नित्य विहारिन-हरि सख.कारिन प्रेमानद विखास। 
राडिकी चिर्जीवो.सुख०॥ 
२ शरणागत रजनि दश भंजनि हिय विच परम इखास । 
रसिकनः सीदन प्राण्‌ स्वामिनी कस्णा दया निवास । 
छर्ण्डेडी  चिरजीषो संख० ॥ 
चिरजीवहु दृषभादु कीरडा सखि अंडर सुख बास ! 
मङ्‌ मोद सदिद बज मंड जव छम्‌ धरणि अकास । 
| खाडिडी चिरजीयो सुख० ॥ 
९ रंहे अदीन खदा इरि यारे रिि सिध नित दीं पास । 
, सथुराकि खाभिनि छविरस धामनि पूरयि रसिकन आरं 


£, € £. 


लाड चरजाकी सुख० ॥ 


# 


यहु सकर नरदजी प्रणाम कर पधारजाते दै 


1  - 


(१६) ॥ श्रीराश जी के पाल्लने का पद.\ 
-` (नैना खनेर , उनसेरी आही ) इसं के वज्ञनपर 
करका परेश छडछना छ्खे विन | 
भानु कमा सुरद रत नशि पनाम प्यास मनकोहरेरी 
| . कलना पैरो रुडना० ,.. . ` 
त 9 ~ अ 
२ गात छने अधर हंसीटे । नैना रसे मद से भरेरै॥ 
करना परैर खुरनाः 


प ६.२५ ) 
2 रसकीये पुतः रसिकं हेत उत्तरी। गुनअवभुती नजानपरेरी ॥ 


। ` करना परैत ललना० 
४ मधुत्की खभिनहरिकी हैेभामिन।छविको कपानिन दरम 


४ 5," , धरर. कना परेरी च्लठेनांः, ;›,: 


{1 % ‡ 
[1 ५ ८54 9 ‡ 


# 
† | # ४ "~ २42 ३३ (५ \ १६५ 


(१७) , ' तंथा पालना श्रीलाइलीजी का 


, ॥ ज॒रा दिखा के षो.जादृगर. हे नजर.मं 2 इम के वजन १२॥ 


महारानी कीरशतःकी कुररः वोसुपरण्हेमन कौ, लभा, रक्षे । 
नया ज्वा अल्ञ.दिखाःरद है स्मौ कौ रस्म छका रदी ॥ 
महारानी.-कीरत.की -कुवर० ^; : ¦ ^ ., 

१-- प्रघटी ह भक्ता. केकाज, यह, दै रषा. की भारी जिहान - 
यह । घन धन छटीका समाज, यह, फि खुशी जगत महै 
, छारा, ॥ महारानी कीरत की, . 

गे चितवन है कंसी वो रस भरी, मुखकन्‌, हे प्रेम सुधा 
दश, अस आंकी जिसने हिय घे ,उसे चाह भर की 
ना रकष ॥ महारातरी कीरत की० १ 

&- पंलने में प्यारी है. सोहती, चर अचर के,मन मोरी 
जिसे इसके चर्ण म॑.हो रती, उसे सुक्ति मादी क्या 
रही ॥ महारानी कीर्त की° | 

‰-ह& प्रिया मरे हरि मथुरेश की, गोलोक वासी हमेदा की 
धन महिमा है ब्रज. देश की,; जह्वं प्यारी दस. द्िखिा 
रदी. महारानी कीरत कौ? = 4 


1 |} 
-----------~-न्न्न्वय ल -----------~- ॥ न च 3 
६ ‡ ‡ १ र ॥ १९ - १५०१० 
] 3 = ~ ॥ * । 





६ दइ = 1 
1 ११ * ५ ५ ५५ ई, + भु१ ~, 


(८.२६) 
“ (१द) ॥ मड वधाह ओीविरीरीजी के जन्म ` 
य उुत्सव-क.॥ 1 छ 
तन मन कास्थां वे ठी छवः निरखःसुरःपुर नर ॥ 
सुदित पधाग्थिां -वे..नृप..-वुपभानु-. भवन सञ्चार ॥ 
नाचती.. अपसराः-वे-गावती.-.गत. -मंगरखाचार,-.॥ 
गधरप कन्यका वे अति दी सुहावनी सुकुमारं ॥ 
क सुनिये ' महारानी बाहं २ षल्य 'तुम कीरतं रानी वाह २ 
छ्छीं गुणःहपे निधानी- {राधिका प्रेमःप्रधानीःः 
. नै नृपअतिवरं भागी ~ प्राखवेध उनकी जागी 
ठेव गण चिन्ता-त्यणशी ` ~ ~ सधिकाःपद-अनुरामी. + 
हम अखि: हरिव? वे भनुपमं राधा. रूप निहार ॥- 
देत ` वंधाऽथां वे 'हिलः मिल ` सारी -नजक्ीं -नार | 
आनंद संनादयां वेः पयः. निध :सपः-अपरर्पारःी 
तताः था ताथा येवा २' तान खे ठे“ रसं दे“ वाहं 
पगेन ` म॑ - नुपुरं ' वाजं ,„ पखावज्‌ मधुर अवनिं 
ठुमक दुम दुम २ नाच ` „` प्रेम" रगे मही राचः -+ 
गुणी जन गोय्‌- रिन्खावे- , दन मनः' साने पर्वे 1 


3१ ^ 


दिये छविं धासिं वेः हरत मथुरां दृतं ` तिहार“ ॥ ` 


# क, 





११ 


4 + 

। 3१२५५५६... ४; “^ 
= ~ मन ~ 7 म क 
१५१ %. ब -4 ४" 


(१६) तथा ॥ ५ 
खाडिकीकोजन्मभयोजगमे ओनंदंलंयो बहिर हैञजीवार 
दुःख सोच दूर गयो पायो रस मोदं नयो-चाह २० 


9 


( २७ ) 


अपिं तजःगोपःधायंः दरे सवदसं पायाद 5ः (4 


फर तन ना ममाय मह मागे-दानु. पाय्‌--बाह २९० +» » 
ताजत निशान भेर. नान, जन धेर पर गहु. रदै० ५) + 


५ 
१ #: ‰#+ ~ चभ ५ द 1 १ 


करती दै वार फेर नारी .नर. देर टेर-वाहं-२ ६० ; + 


दु = 


राव्खमं धूम्र मची.सु नरी प्राय नची--वाह.रहे 


; [2 


92: 


„ ४ | : 1 १.० 7" मे भकष 5 
मथुरा रस शा रची राजी सुः नाथ शचीव २ ०" +" 
1 ~ 177 क. ~^} ६ 11 प य 1 ; ६६ 4 
(२०) ( करीकाःप्द राग 'यमनःकल्यान्‌ ) . 
1 41, 2, {4 1 4 1 4६ ४ 
राधिका सी लास्ट मदरेी.नद्वि भाटी आ, छवि 
ह तिरी ,वाक्रीःतेननसूमाहरी ॥ धिका: + 
पूजत छटी हे मया. मोहर-रपरैया, वटि, 3 मुतो छे वला , 
पराकीःक्रोदिः निषि. पारी. | राप्रिकामत ५ 1) 


लोचन सुडोट.वकि.गेरे दं कपिल, वाके., मूकृटी कमान 
ससी , मदन की गोरी ॥ राधिका०~ ॥ 


ते ५ 


सुभा कीसी नाक सरोद › सुख दाति मन मो , विम्बा फल 
जेसी सरै भधर कंडाईर ॥ राधिकाण्ी 1} ¦ ~, 


(प 


मंद सुक्षिकान,. प्यारी ;मन क्री. हरन हा .शदृ्टि, रत नारी 


"1 [; 


५ 


्ाि.,. सुपि; विसारी. ॥. राधिका. व 
, ज॒खतत प्रमि ; नाके =कोटि.रवि-. चन्र, वार. वरह्मःजगरोति 
ब्रार.डार;, अजन. निकार .॥ रधिकाण्टःः॥॥, ४ क 
महिमा "अपारा शारदा. गाय.-थाकी, , कर 
` : रेडाःयाकी पद्‌ सेव्‌ काडर] शशा 5८ # ५ 


- # ^, ् ३ अ~ 4 भु "७1210 
{१4 # र 0 र ¢ र ( ८ म [ ~ >~ गो १८ ~> ५ धनै (1 (क ¢ ४ र ॥ ५ 1 # ्॑ 
1 ५ ॥। 


| 


( २८ ) 
(२9) क्दोरीजीकी हटीकी गोटे मोग का प्द्‌॥ | 


{~ ¶ 1 न ५ ध 
५, +" {^ 1 
१} 


राज .खटी-की गोठ सुदा , ~; 
शरीवूंगभावु- कुवर्‌ बर जन्मी पूजी. छटी -कीरतदा माई 1. 

` ~. आजची की गोट.सुहाद्ः॥ 
रोवछ भ्राम के सव तरं नारी प्रजा. राजः घरजेमन अह । 
^ “ ` आज च्टी की गोठ सुहा ॥. ` ~": 
नरज भर के मुखिया भआामनतें धाये सभन पु पुना 1 

आजःछर्यी-की; गोट. सुहाडः ॥ 

जीमन हेतु बने बड़ विजन, नानाविध पकवान, मिदाद्ं । . 
¦ ~, "= ज्जं छदी कीं मोट सुहाडं भी ` 1 ` 

पेडा , मोदक पि " कचोरी ` तेरकारी. वह भात ` सुहा 1 
‹ ^“ ¦ "' आज-कछैटी' की' गोट सुहाई ;॥ ¢ 
प्रथमं भोग घरि श्रीठंकुरं के योगावत सव "ध्यानं छगाईं } ` 
आजं छट की गोट सुहाई ॥ | 


‡ 


८ 
= वक -------. - 


(२२) ॥ रसिया.की लयमे.मोगःका पद ॥ 


नारायण भो टगाड ` ठ्ह्मी पतिं प्यारे ॥ 
छप्पन भोग ठेदीसैी व्यं नल अरे गुभेयां स्च २भोजन पायं 
॥१॥ छंछमी० ६ गरू सोक बसीं परिया प्रीतम अरे सजनवा - 
सच र भ्रोग ठम ।; 31 रमी" श्री गोपा ` खोड ` 
द्यामा सग अरं युगरूका हि मेख हंस रखार1 ३4० 
` भक्ति के मूके प्रेमं के प्यते अरे मोहनक शुष्दः चंहेत तुभ .. 
भाड़ ॥ ६1 ल्छसी° }#-साग पंत अति मरमं प्रीत ते, क्ति  . 





( २९ ) 

को रुपं स्च वाड ५ ॥ लछम || दुयोधन कै मेवा 
त्यामा--वेदुर समगं म चाड ६ |. ल्छमी०॥ कमा कीं 
अचय स्मच पाड गल्या प्रम प्रगार॥ ५ {[खछमो०॥ 
भेर से पायेसुदामा के तन्दुख--प्रपुता को.कियो निभा 
॥ < ॥ रछमी° ॥. आप्र की. सपरत आपके अगे--धरं 
शुद्र भाउ ॥ ९ ॥ रछछमी" ॥ तुस्दं पदाय: प्रलाशी पप 
अर रालेकवा बाहि'से तुमारी चाड ॥ १० ॥ छडमी° ॥ 
भ्रीनयुगेक दीन हित करायै अरे तिहारी भोजन पाय अधाड 
॥ १२ ॥ उछी पतिष्ये ॥ ` ~ ` 


१ श ५५५१ ४५५ 








-~-----------------~ चन । 
५ १, ) र 


(२३) -का.व्चन [ दोह्य ]:: 
बन्द हरि. गुरु.पद कमर › भमर स॒जस सुखम्‌र ॥ 
टाई घापो उमंग तौ, सगुन, भये अनुक ॥ १ ॥ 
सूरज ` बश प्रदीपः जो ; भूपति श्रीवृषमान ॥ 
ढादी आयो. तेहि भवन, पांदन्‌ कासन मान ॥२॥ 
त्रिभुवनं. घडित राधिका ; जन्म छियो सुख रास ॥ 
भानु सताके दरस की › बाटीगहिये अति प्यास्त'॥ ३॥ 
प्रेमाभरकति प्रचारमीं ' प्रया" रूप ` 1नवन ॥ 
श्रीराधा बाधा हरण", रसिकन जीवन प्रान॥ ४ ॥ 

: तासु दरस, की खालसा , वदी हिया अकु खाय. 

दाही वर चाहत यदी , सनन्त सभा रिन्चाय ॥५॥ 


"ॐ ‰:3 ‡ॐ< ४ 1 र 


५ ५५ 


५ 


प 


( ३: 
(२४) श्रीरिशोरी जी पै जन्म की दथा 
दादी कषे तरफ से ॥ 
सं ढा वुपभानु भूथकेः कुंवर जन्म सुन घायो 1 
धर्‌ २ म॑ंगखचार मनोहर निर्ख हियो ममनायो |! 
जो आदि शक्ति चराचर जगत की कारन दै। 
असुर विनारिनी देयां को दुख निवासन है । 
द्या की खान परस प्रेम की प्रचारनदहे। 
ये राधिका वोद मोखोक नित्त विहयारन | 
व्रह्ादिक देवन अरूदेदन एारन याको पायो हे ॥ 
ह्धै जनों कोये आनंद डने हारौ दे। 
इसीके क्समे परम पय॑दो सुराशैषरे1 
इसी ने भक्त की सारी, विपत निकरीहे। 
येप्रेम भ्री्तकी मूरतख्ल तिहारी है) 
न्य रचरृपभानु मंकषेपति तुम्दरोजसजग ख्यो है |] 
र्ती जन्मी धरधर वजे वाहं । 
येघन घड़ीहे युशी तीनेखेक छह है! 
उस्न अंगम हरजीवके समाईहे। 
इए निह मनो. कामना जो पड हे। 
मधुराया कृपाको मेभतावरपायो मनसायेह ॥ 


~क 


[२५ ॥ रसिया की चलम टाटनं का माना ॥ 


दाटनिया भशं उमम | धाह भानु महट + 
१ ठ्हु वां कीरत माई}, अररररररर-॥ 


( ३९ ) 
बडे सग रत रंग-- ॥ प्रई 
२ , छाटी जाडं परम सुहाई ॥ भर०~ % ५. 
` वाहं कोट अन॑ग-- ॥ धाई- 
३ प्रेम दिकं धनम मागू | अरम ५ गोः ४ 
चै प्रेम ऊ. रग ॥ पार. 
¦ ४ ` सगरी सेपत भक्तिकी चाहं ॥ अर०~ » ५ ॥ ` 
अगे गुनैयां चहूनदस्तितुन॑म ॥ धाई०- 
५ आनद तीनखोकर्मे छायो ॥ अर“ » ॥ 
भयो सकर दुख -भंग--- ॥ धाई०~- ` 
६ सुरत छर्वरीहीं पुरत रसीखी ॥ अर “ » | 
अरे र्खीके छोचननवखकुरंग ॥ पाड ` - , 
७ राधा नाम हरे भो वाधा--1-अरं०- “ “ | 
` येतो रहे लदा , हरि संग- ॥ धा४०~ . , - , 
८ चरणकमट मकरन्द लुभने ॥.अर०- ” ” ॥ 
मधुराः ठेचन ` भ्रम-- ॥ धाद 


9 


, +^ 
4:44 ~~ 


[२६] (दादी दाहिन्‌ के मिलकर गाने का पद) 
तचे २२ वृप्रभासु दरवार । दाठन ढाठी मोड भे'॥ नचि० 
ठाटन ठाद भोदभेरे 1 | 
१-हपया न चहं पैसा न चह । चि यी खना. को दीदार ॥ 
दाठन ठी-मोदभरे॥ `“: ` 
२-गाऊं रिञ्चाऊ ताचूमै सचते 1 पाऊ ररे खी सत आनैदंमपार ॥ 


1 


ण 
५ 
॥। 


9 
ठाठर कटी मोदभरे ॥ 
३-खारी विहारी जयतडच्याग 1 प्यापै रय॒द्रसकी मृरत्छगार ॥ 
- ठाठन दी. मोदभरे ॥ ` ` 
४-रलिकोकी जवन कीरतक्रिदेरो १ भोर ररेयाकरोजाने नना ॥ 
ढाठन डदै मोदभरे- | 
-ङ्पादया निधि वेदन भावी । साखी २रेमधुरःवलिदहार ५ 
। ठाठन उदी. मादभरे ॥ 


~~“ ^~क श्ट म~~~ 


(२७) ॥ टाटी दाटन्‌ का भिलकर माना ॥ 
` ` ॥ रसिया कीं चाल मे 


हां हां ख्डेती जन्म छिपो ! श्रीभनु भूष घर आय 
| ल्डेवीजन्मचख्यि ॥ ` 

मंगर छयो त्रिभुवन मादी । अरे फिरोरी- छवि पर 

सद्न-खजाय ॥ ठ्डेतीः जन्म छियो ॥ . ` ` 

रज मँ घर घर वजत वथा । भरे सुहाई अदसुत रूम 

राय ॥ छडेती जन्म स्यि ` ॥ 

सुरनारी याकी महिमा वरणे । अरे कि हिक मिल रकश 

पुष्प वरसय ॥ छ्डेती जन्म लियो ॥ 

-डारी. ठठन नाच मवि. अरे कि -सबहीः मन इच्छाः. 

फर पाय 1 र्डैती जन्म लियो ॥ 

मधुरा के; रिका छवपर-1 अरे-मदन की सोभा रश्च 


¦ अर पिभ 


खज़ाय ॥ ङ्डता!-जन्म -खेयो ॥ 


[न 
५ नमक जिटलो २१ 4 ह ५ 
च = = 
~ र 


( ३३ ) 
(प)श्रीजानकीजीकी वधाई (कमी की चालमे } 
। छाई बधाई २ जनकपुर मादी, जन्मी सीतासुकुमार ॥छई०॥ 
वाजे नगरमे २ वजँ दारे , नाचे गाये पुर नार ॥ छाई०॥ १॥ 
राजा जनकनू सकनक लुटवाये, पन्ना मोतियन हार ॥छाई०२॥ 
लक्ष्मी मवानी रब्रह्माणी इन्द्रनी,खाजी स्पकोनिहार।छाई०३ 
स्यानी पो ज्ञानी २जनक महारानी,तन मन दियो वार।[छाईं ०४ 
पूजी छटीहै रमिठाडयां वटी, शुभ घरियां विचार ॥छाई०।५॥ 
पलने विराजी ररी भई राजी, देखे अँलियां पसार॥छाई०६॥ 
मथुरा निरे ₹ भिरख मन वारे, याभे दया है अपार ॥छाद्‌ 
वधाई जनक्पुरमाही*॥७॥ ॥ ॥ ॥ 








[ ~~~ ए ०. ४ 4 
४; 


(२) ॥ तथा बधा गजल की चाल मेँ ॥ 


१ मिथला पुरी भँ मोद वधाईं ह छारही 

प्रजा भरी उमगसे खुशियां मना रही ॥ भिय 
२ सुन जानकी का जन्म मगन देव गण समी । 

बरक्षारहे सुमन दहै अप्सरर्पिं मारी ॥ मिथ 
३ राजा जनक विदेह भी आनद मं मगन । 

सच सुच इटे विदेह खबर तन की ना रदी ॥ मिथ 
& पृंद्ठो न महारानी के मनकी उमंगकौ। 

है खख किंरोरी छन कौ खजाने लटा रदी ॥ मिथ* 


{ ३ ) 


५ निर्धनरहान कोई मूहं मागा दान पाय। 
दतारी क्ख कुवेर की सेपत छना रही ॥ मिध, 
६ धरधर महोरी है ख॒शी धूम घाम 
आनद की धुनी है दसो दिति लमा रही ॥ मिथ, 
७ जो आदि शक्ते सृष्टि का कारन निगम कही । 
ट। जनक भवन म हे जख्वा दिवि रही ॥ भिथ० 
< मदुरा भा हाथ जोड के मागे छपा का दान । 
"वका का क हंस केठरीहै लिला रही ॥ निय, 


सस 


(२. श्रीजानक्षी जी का पालना रागं सोहनी ॥ 


पन्‌ म जरूरत श्रीजान की जम्‌. वन्दनी । छव अन्‌ 
प्न ङ्प नेव तहु रोक आनेद कंडनी ॥ १ ॥ रोष शिव 
मह्या सुर जेसका कर सुभिरन सदा । विदु अर्प 
लाहा प्रघटा जनक दप नंदनी ॥ २॥ असुर वंश बिनाङ्ञ 
कार्ण सुरन ताप निवारणी । संत जन हित ॐ रिणी धनं 

न्य दुःख नकंदिनी | २ ॥ प्यारे चितवन मन दह्रण 
> इ छख करण जते म॑दहास । बदन सोभा सदन श्रीमि 
ररा चप कुक चन्दनी ॥ ९ ॥ पाठने ङे हारने मं वाल 
> तना विशा । माकक्या वो उसी अं ते सुगति 
त गयन्दनौ ॥ ५ ॥ मनका माणिक वारक मथुरा क 
राकी निहार।होसुवारिकर् जिनकदुम को येभेधिङनन्द्नी॥ 


< 


( ३५ ) 
॥ श्री गंगा जी के जन्मोत्सव की बधाई ॥ 


( रग भीना तेरी आलरली गोरी प्र जाद्‌ डारारे ) इसके बजनपर 


जय जय जय जगदम्बे गंगे भवभय भमे अघ हारन । हिव 
अर्धगे पावन अंगे विमल तमे सुख कारन ॥ जय०॥ १॥ 
दरस परस वुभ्हरे जो पाता गभ॑ माहि फिर नही आता ॥ 
मुक्ति सुक्ति दाता विख्याता माता आप तरन तारन।॥ जय०२॥ 
भमूृत हू तते खाद तिहार जख तिहूं ताप हरन हारो ॥ 
कवहु न देखे जम को दासे करे नाम तेरो उञ्चारन ।जय०।।३॥ 
जो जन गा माहि नहाते त्तिन के पातक मिट जाते ॥ 
आते जाते फिर. नहि जग मेँ धन्य २ जन उष्दारन ॥ जय०४॥ 
मुक्ति निशानी गगा रानी महदिव की पटरानी ॥ 
सकरुचानी निगसामस वानी सहिम(बरणत मत वारन॥जयपा। 
सुख देनी वैकंठ नसेनी पेनी पापन की छेनी ॥ 
श्रीमधुरेश चरण रतिदेनीप्रेम सुधा रस विस्तारन ॥ जय ६॥ 


(२) ॥ तथा वधां ॥ 
( बना म्हाने प्यारे कगे रे ) इसके बन पर ॥ 


भागीरथ अति वड्‌ भागीहे ( ए माए ) जग तारन श्री गंग, 
% £, € 
संग जाके स्थ कते कामी हे॥ चहं दिति छाई बधाई हे 


( ३६ ) 


( ए माए ) गगन मंड रहे छाय , देव गण मन अनु 
रागी हे ॥ १ ॥ सदा रिव जटा वाह हे ( ए माए ) सुर 
सरि सीस चढाय , भये बडे जस के भागी हे ॥ २॥ पत्तित 
जन पावन कारी हे ( ए माए ) कडि मरु नासन हरि , 
सुजस गं सन्त विरागी हे'॥ ३ पभ्यान ते हि भव दुख 
भगे हे ( ए माए ) दरसपरस असरान + किये जम चिन्ता 
त्यागी हे ॥ ₹ सगन मन मधुरा गावै हे ( एमाए ) पदै 
हरि पद नेह › मत्तसे ये भिक्षा मांगीदहे॥५॥ 


| ( २७ ) 
(१.).. . (अथ सामी लीला के;पद ). 
कान्ह . वृषभानु" भवनं सतरीकौ देखन अये ` 1 
इसहि मिस गोरी किरोरीके है दर्शन पाये ।। कान्द ॥ १५ 
प्यारीनें प्रीतसे ` इस शत ' लजाई ` सांत्री । 
विश्वकमाभी जिसैदेख बहुतं खजियाये ॥ कान्ह ।। २॥ 
जर पै थल जसा वगीचादे बनाया क्याूव । 
वनजो नैदनहै इसेदेख योभी शरमये ॥ कान्द ॥ ३॥ 
वेड फट एर सजे थो पत्ते | 
` ` खू्रीं कनेक. जवां कोन कांस खय ॥ "कान्द ॥ ४ ॥ 
प्यारी के हाधंकीं ` ख्ख रयाम ये कारीगस्यिं `+ ˆ 
बोरे अचरज से कटो किसने ये गुन सिखख्ये ॥ ५॥ 
हंसकेः प्पारीमे कहा सुनियेजी प्पारे मधुरेशः ॥। ` 
आपकी -दष्िनि यञपही गुन उपजाये॥ कान्ह ॥ ६॥ 
(२.). ॥ तथा पद पल्‌ षरवा॥ ;. 
सांश्चीहे सजाय रद्यो सांवरो सुजान 
वारि मैया मदम तनमनधन प्रानरी ॥ स्षी० ॥ १.॥ 
नीये पौरो ` सोसंवी गुखाबी मोतिया सुरंगें ` “1 


नोना  रंगःभरे रच्योहै विमानरीं ॥ सांद्ी०॥२॥ 
देवनारी यामे बेटी सुन्दरी ` अनूरी..सार 








, ` चरत.विमानं मेहि प्यारी पुसकानरी॥ सश्र इग ` ` .. 


्रलके निवासी धाये रावख्पुरी के वासी ॥ 
द्रसकी प्यासी नारी धार्ई्‌ चट यानरी ॥ सड्ी० ॥ ९॥ 


( इत ) 
कीरतके संम प्यारी षाह उमम भरो 
प्यारे जनेआप कियो भार सनमानरी ॥ सङ्खी० ॥ ५५ 
प्या बेली आरी येतौ नारनको. कम जानं । 
चातुरीको याहि देख त्यागिये गुमान ॥साज्ञी ०1 ६ 11 
मेहि सुन प्रीतनानी ष्यारी कीं गुमान हरी . । 
मधुरानेमाईं मीदी ज्ञी कीये तान ॥ सद्नी० ॥७॥ 


ट द 0. .-~----------- 
81 > %. 


(३) ` ॥ तथा पद॥ 


सांदीखेख विचित्रत्रनायो,रचनाचतुर किशोरी स्चिरसो 1 सान्ची 
चौरासी ङ्ख थव कनकं के, रचिके रतन जडाव जंडायो ॥ 
ठता पतन से म॑डित तरवर , विविध कुसुमयुते वागख्गयो ॥ 
इरे पांच प्रवेश के राखे , घुसैजो मांहि रहै भरम्रयो ॥ 
पयअनेक ल्ुभावन जियक्े, गयो सो गयो वगद नदी पायो | 
जविसोहि चकित रजवे, चक्र खाय रंहे विरमायो ॥ 
टिकट छेत जो हरि भक्तीको, सो निकसे अति मन उमगायो॥ 
मधुरा केहै गहन ये सांज्जी , याको मेद रंन्िक जन पायो 


वता 


इमपदफा भाव ग्रहृदेकि महा माया. शाक्तेने सपार नो रचा उमे चोरासी,. 
खास योनियं जीरवोके चमनाके वासते री कामक्रोध रोम मोह मदं पाच 
दरवाजे बनाये इनके द्वारा भाणी ओोरासी मे परेश करे निकसना कारिने 
केवर पोर चोरापी से निकर सकतादै निने इरिभाक्तेका टिकट (पास) 
माप्त फरटिग्रहि अन्यथा विषय रूपी सदर बगीचेयं चोरासीमे ` चद्धर खाया 








क्क न 
चर 


करतार 


न 


( \ई ) 
(४) समीकी गजल 

सा्जी रची निकुज म सियो नै रसभरी ॥ 

चाक्रित हुए विचित्र छवी देख श्रीहरी ॥ सा्ञीरच० 

मूरत धनाई प्यारी की सूरत ह्टुभावनमी॥ 

आंखें राखी मान की हारत में रस भरी ॥ सां०॥ 

रिन्ती करं चरनमें पडे प्यारे संवरे ॥ , 

मरत सजीली पेसी तहां सामने धरी ॥ सा०॥ 

चतुराई करकी एकं धी उस मं अजीव यह ॥ 

नेनो से युगल सख्य के रसकी स्र ्रशे॥ सां०॥ 

रचना यह अजवबदेख के मोहे तुरत ही स्यम ॥ 

ख मानें परियाको सुरत तन की सरी ॥ सां०॥ 

मथुरा निद्रे प्रेम दहा दयाम की निहार ॥ 

जेजै रसिक उचारे कहै धन्य यह धरी ॥ 

698 
(५) तथा 
॥ प्रम रक्तिक महाु भाव एिप्टी राजा खर जीं रचित ॥ 
साश्ची पजत नवर किशोरी ॥ आगे पाठे भीर जुवतिनकीं 
सवरुत साज श्र॑गरे मोरी }; १॥ धरपदीप नैवेय मिट 
अगर तगर केशर ओर रोर ॥ सखी बन आये मदन मोहन 
पिया, ओडे नवर पीतांबर खोरी ॥ २॥ भये मनोरथ सबके 
पूरण हैलदैस कँ आई नेद छोरी ॥ दासी हरष उतारे भतो 
जीवनधन मेरी यह जीर ॥ 
नतव 


( ८० ) 
(६) .. तथा 


भाज सखी जन सें देखे नैदनदन दृषभान रटीरी ॥ 
सा्मीकेःहित वीनत डोखत सुमन वाटिका कुसुम कीर ॥१॥ 
शभा सागर नागरी नागर संग सिय दस पाच अरर ॥ 
, चित.वतही चित पिरनारहयो सखी, प्रेम प्रीत कीवेरफकीरे 11 
निरखरदी इकटक मोहन छवि नयनन अंँसुवन धार चीरी ॥ 
अजुख भरभर कुसुमन कार प्यारी जोरी सुघर भरी ॥३॥ 


( ८१) 
श्रथःसंसशिहार-क पदं 
(.१.) ॥ मार ॥ 


^ - परदेशी शेलार आनत जग्राह; बिन नीद मं 1 इसके त्रलनप्ररः ॥ 


५८१८१ 


नदजोकं छरीरे वसी भ्यो वजार जमुनातीरपे ॥ तदजीं ॐ०॥ 

तेरी वाकी अरेवेखीरे छटा ञ्चा की प्यारी खमि जमुना तीरपे ॥ 
दोरहा-पहरेते मन हर छियो मधुरे बचन सुनाय ॥ 
ज्ञा ध्यान लिखंवनं खगे भवयं केसो न्याय ॥ 

तेरी वीनी.कपरटीटरे कैला -नीकी -नार्दिःखमेःजघुना तीरे ॥ 
कटे पति को सवनो, साचे पति के काज॥ 
ˆ ांचो मितो नारि कोँकहा.उचित महाराज ॥ 

तरीं बुधे तो नवेर्छःरे छेखा हमे ना सुहवि.जसुनातीर पै ॥ 
„ गा रंगत्‌ः प्रेम कीं , परक .संव, प्रदेशं -॥ 
पाले साची प्रीत, को रसिक राज मथुरेरां ॥ 


(क्क्‌ ~ ५ 


तरी आशत रश्षाखारेछलो तरस चखवि जमुना तोरपेानद ०॥ 


९4. #ि 


प 


., ~य 


(२) गल्लः ॥ 


चमक छम छम टुमक दुम इमःतच. घनदरयाम बनवार ॥ 
द्रमन ताता तता चट्‌ तथा यट, थ गत न्यारी ॥ छमक० ॥ 
उधर वसी की धुन. सुन सुन हवे. रस्‌ मग्नं सुर नर.सुन्‌ ॥ 
` इधर छम छम की अविज्ञं अनोखे गुनभरी सश ॥ छुमकश्ना 
 हज्ञारो, -गोपियो्ं ;-दर.-दज्ञराः, सूयक? धरः.. करर ॥ 
~ समभीकेःकरक( देकर नच शूरनःकलाध्रीरी 1 छुमक्० 11" 


(४९) 


किया जव मान ससिरयेनि इवे तत्का "अन्तर ध्यान ॥ 
सुता वृषभानु कोटेकर जोथी सवम अधिक प्यारी। मक 
प्रिाजीको इवा जव मद हुए गायब निदटुर वेहेद 
किया जव सबने मदको रद तौ प्रधटे काम मदहारी [मक 
मदन छनित इवा. निन शरण. आया-वो<मोहन कीः 
चरन मयुरेश के पकडे. हवा भक्तीका अधिकारी. कमक ॥ 


~~ < दरम 





7 
१ 


(८३)... .॥ पील्बरवा ॥: ~ ५ : 
( बा बनावैःश्याम माधु रतान भे इसके वजन ) ˆ 
वावरीं वनि कान्ह गाय .मीदीः तानरीः। 
तृनजा गुमान भरी मेरी कही मानी ॥ ब्‌०.॥ , 
वासुरी मं रागगावे प्यारो अनुराग भरे । 
सुन हेति त्याग वेट लोक कर कानरी १ वा०॥ 
नरदं हू शादी ह सुनि , धुनि सुध. मृटधे।.. 
भट सारि देव नारि रस मँ गख्तानरी ॥ बा०॥ 
योगिन समाध त्यागी खागी दहै के रागनी में। 
सव अतुरागि भये रमु त्यागो ध्यानी ॥वा० ॥ 7 
धायर वनाय छोड जात मुख नाहि मोड । 


` ताइ सवुरग प्रात एसा वाक वान रा] बाः ॥ | 


(2) चौताल,(धुपद.) 


आज : बजर्चदं ` नन्द नन्दने आनन्दः कंद । 
मधुर अमद देसी वासुरी वजह हे १ आज"? 


( ४६.) 
, 1.7. सुरतःत्रतराड्‌ सी; तरतः सिप्राड नार 1 
;; उद्टटे सिंगार धासमतिधनजराहहै भ्राज 9॥ 
!  नप्रमःमतवारी -सारी.: घाटः रबनवारी।पास 1: 4 
 ; भिप्रेमहीकीःषस.गडिःवपिःयदुई है॥:आज०॥ 
ग्रभः.उपरेशं ` ` याही रीत. मधुरेशेः धियो 
: ` भोपिनके सगं संस किये श्री कन्दीई हे । ओं 





1 1.1 

ष व । 
च ॥ रामर परचाध्याय यीः कषः सतार 1 05 
२}, ^ 2. 7 11 [द 
(५): ,रासःलाला'कराःपदं । 
रास रश्यो .छंवि रासि शतीरे दोउ छीर. पियं अरं.प्यार।' 


+" ५; ति 4 


दग हास. मद मरे नसीड दास्‌ सट "युगल बिहारी ॥ 


| 


वेण॒मेडेकनाभ्‌.पुकास्यो अतिःव्याकुर भयो पआणद्िचारो 
बे्रुध.होयः चरीं -जहा.प्यासे .मतवारीःसव-गोपः.ऊुमाथः॥ 
धनः.-वृन्दावन्‌-प्रम.सुहावन्‌ .तीनं रो पावन -मम्‌.भावनः। 
तहां सुहाई सकलःसखी गण दसन चन्‌ चित्तवन्‌.न्यारीः२.॥ 
, की र्थामःअभिराम वामि तुम कोने कमि पाद बनं माही, 
. . यामिनि विश्राम समेया"पति सेवे. सेदीःधनःनसि 
सुन कठोर चित चोरकी ` बानी अति घंचेरानी भई हेरानी । 
बोरी एक सयानी :ध्यारे, कयौ: ठनीः निटुराईं बिहारी ॥ 
` . आप बुल तव हम आरै निज की; प्रतिज्ञा. स्यो -तिस्राई। 
-जगंके पति . तुम; कुवरःकन्दाईं साची पति सेवा इम धारी ॥ 


सुनु-दद.वचनप्रमकेःपगिःहरि्ुखंःभंजनःमन्‌ अराग 


( ४ ) 


रसवत गाव्रतनायनखगिजिम शिश्युनिज्रतिविन्जनिहार॥ 
दरस पस ःरलेखतं परसरं जत्य करत तती थडगेते भर. ` 
देख गरब गोषिन,उर गिरधर गुप भये सैके निजःप्या॥ , 
भरी प्रेम-मदः जत्र फिशोशै, वष्की संगति करी । 
सकर (सुद. देरंतःवन चन, खोज. कित पयाशव्बनवारी 11 ` 
परिनिय क्र कह -भिलः सोऽन करं "पुकार. पुकार.वियोगन। 
कपा कते प्रमु तुमुवन्‌ बन्दन हाहा नाय शेन हिति कश 1. 
अतिञतुर ख्ख गोपीजनको ्रसितभयो मन अतिहे मदनको ` 
गद्यो चरण तव मढ मंदनंके प्रवरे होर स्व भये सुला ॥ 
महा रास तत्र च्याश्ररंचायोःअति आनंदहिव सर क्तषाधो।॥ 
अंक अङ भर रस बरसायो परण. चद. -छर..उजयरी ..1 
हय हय गोपी विच यिच नटवर मंडल मध्य प्रिया संगं भिश्धर। 
मुरी धुन नूपुरं रवं भनदर तचत ` भोषिका ददे ताथ ॥ ` 
कोड मृग कोई सारंग कोई. बजोव॑तंगतं मोहंच॑गी.। 
तान रेत.कोरहैः नयने कुर्मी पान कैरतकोऊ छि रस ठय 
चदरभयो धिरः मेोदेछयो चिर निर॑लते सोमा-चक्कितं स्देसर। 
जमन वतंरदी-भर इंद्िरचखंतसंमीर पर्प हशः 
शुक म॒निःससःप॑च्रअध्यायीःवरणोःसो रसिक्रनःमनःभादः 4. 
मधुरप्रिमसहितंहे गा्ःयुगछःचरण एर पर प्रद वारोः ।१५॥॥ 


= => 2343 जम वि) ~ * - श्र" 


+ ग्द 
५ [कि 


(६3. $ 5: ॥ तथाःप्द्‌ यः 0 


+ 4 ए 
भ ॐ. 


|> जेपैधा तरारी चह छह मरघेटनित्यअतिं द ॥ इमकरे वनन पर ॥ ० 


.रसीखा रास रस्ंखीला .हंरहंस दस स्विति हे ॥ # < | 
हे उक बरसम सर्व; खदप्रेपिरयोके वतमं आंताह।“रसी९ 


(४१). 


'दोहालपरेम. राज्यः मःनिज-भवन्‌ः वृन्दावन सुखःपजः । 
शजैरसिकरन मन जतरः> तदामो नित्य तिकुजः॥ 
वहाँःअशद, प्य ीःसंग बन्वारीःमनाताः.हे.॥ . र्री ° ॥.१.॥ 
भरडेभः रगःप्रसुःरागिनीः) हाजिर. ह. छत्तीस \ ..:; 
रितिः. बहार; बिहारसुख ‡; सपतः.विसवा - बीस -॥ 
सित्राःभवुराग्‌ सोदा.दूराःविक्रने न-पातता हेः॥ रसी०,॥.२.॥ 
+ तवित उमंग, हासते रास रंगःनित-गानः; ~; 
;+अहट :सहेद्ली ¡संपदे, „कर प्रियाः उत .कानः॥ 
मधुस्सुस्खीके.सुरमेः मदी; तान गाता हे ॥ रस ०.॥-३:॥ 
प तमीतःयुक्त \ संगीतःधुनः४ मन; मोहे! तत काल; 
¦ \, कोई, करतालः बजावती +.कोद नाचे, े"ताङ-1 
हगन.ताता तता पेड येगततधरा-जजाताहे,॥रसी ०:॥ 8 -॥ 
 $--उमड्‌ धुमडःबहं ओरतै मव मातो बन्‌ बाल;॥.;; : 
मड कर कर नाचत्री + शिच विच राजे खार ॥ 
अनेकन रूपतें मोहन सखीजन कौ रिञ्ाताहै ॥ रसी० ॥ ५ ॥ 
-दुम छम वाजं ्पजनी , हमः न्चुम नूपुर पयः । 
छभकंडमकद्महमधुनी,मुनि मन ठेतदुप्ाय ॥ 
येअद्ुत प्रेभरल मधुरं रसिको को चखाताहै ॥ रसी०॥ ६ ॥ 


ई १५ + ट ४ 
५ |} ५ द २१ ४ 4 (क ५४ ज 9 +. 3 
म भ 


"¢ +; *\ ^ 2 


1.“ ६ 


[22 ५१ | १ 4 १५ | 4 + ५,“ १११६ ् 
१} ३ क~ {४ # +. 


(७) ¦ ;6“सुसंका.पद दादराः॥ 

वृहदा विन ग र्थी रमणं कतत रोसं: |: पेन मन सगनं 
वे सुदग्यिं भात पोतं") वृका ॥ अनिद कंद परेमकेः 
 .पविःमे फं र्दे" ने हुनके भद भक्तैः विसुख जन्यः . 


( ६» 


स रँ ॥ बुन्दा० ॥१.॥ प्यारे कींहे मुक्टं को छ्टकत्वैः 
सी सोहयी 1 चितवन है मनक्मी मोहनीं क्या '्ररिरस दे 
॥ बन्दा० ॥ २} प्यारी कीं हे.वो चद्धिकांड्ठिकीःलुभः 
वनी 1 मन भावनी वो छबहे अधिक प्यारे हास हं ॥` वृन्डा०"॥ 
॥ ३ ॥ नटवर का पीतपट है सजीखा बहार दार! प्यारी 
के. अंग सरे रगारे डेवात्त हं ॥ वृन्दरा० ॥ ए ॥'क्या ताः 
छ सुरके साथमे वो : त्य गान है| हरतान मेँ -अदाके 
मजे खास खास ई ॥ वेन्दा०:॥ ५ ॥ .चंहरा प परसानाद्ं 
परिश्रम से यत्य के 1 रविचेद्र रस अमीसे भरे षिचः अंका- 
॥ वृन्दा० ॥ ६.॥ श्रीव्यास पुत्र साय हे धारे सखीका 
कहिं सूरदास नंददास चर्णदातत हं ॥ वृन्द०-॥ ७ ॥ 
मथुराने आंकी रासः की पाई जो: ध्यान मे । वहने छगी दे 
आसः हिय भे हास हे वृन्दा०॥ <: 7. ` ("4 


॥1 


2 -4 - 


(८). ~. तथाप ॥ 


(“देवरिया पाररगाय नदिया चिओ ॥ इस चार्म) 


[ 
"न्च ` 


` मोय रसिया रास दिखाय बोरी कर डारै ॥ मोय० ॥ बृन्दा 
विपन सरघन कुंजन में । अ? मोहनवा बंसी दई बजाय 
 "॥ वौरीकर० ॥ ९.॥ .सुनत सिधारी यघाप्यारी । अश खि- 
खारी सखियां खड बुरय ॥ बोशक२० ॥ २॥ हिर ` भिर 
. रास.रग-सर सायो। अश लुनायो मनहग लियो. स्नाय ॥ 
बोरीकेर०-॥.३॥ मधुर.मधुर स्ह. तान्‌ सुनाई, अरी त्रच 


( ४७ ) 


बनितां सुंदर काय ॥ बौीकर०॥ ९ ॥ अस रस खीला ( 
ल पाड । अरी कन्दा सटकयो चितहि चुराय ॥ बवोरीकर० ` 
॥ ५॥ खोजत वाको बन २ डोलो। अशी नबे कलन 
मोय सुहाय ॥ बोकर ० ६.॥ जित ` तितं सखियां रिरि 
दिवानी । अशी गुमानी.कित “गयोःदेहु ` बताय ॥ बोधैकर० 
॥ ७॥ श्रीमयुरेश प्रेम परैया । अगरी बडेयां ठेडगी परर 
पाय ॥[वार।कर्‌० ॥.८.॥ ॥ - .॥ आ ; 
ष त 


(६) ` इस्‌ नारक की चाल में ॥ 


( बन .वन,राभं श्रीन्रजराजं जनये नये साजःसजे ) 


गिरधरनाचं सखिनःके संग ॒नदटवेर रप धरे ;। बकी अदा 
श्खिय' , नितवनःम॑ चित्त ' चुराय , बेसीः मधुर “बजाय , 
फदे मेरे फंसायं' ॥ यश्ुना रीर बटकी छेयां , कर गल 
बेयां , नाचत सयां बंकोवी?'1 ठटक दिखा के , नाच 
के गाके , सबहिं स्के होतव्रहीर )॥ अभि राम , छवि 
धाम , धनदयाम , वोद पीर हैर ॥ १॥ वृन्दा विपन मे 
रास , वो नित्युःरसु;विलासं., कूर र्म छनि नित्ाप्त ^ व्रज 
गोपिका हें पास , प्रम जंजीर , सथ कौ बधि , हित कौ 
सधे, प्रेम पथमं धीरं भीर , सदर , नटवर , मनहर , 
सुरकर , दिर. गिरधर ` दयाम रारीर ॥ 'सिर ' ताज , 
ब्रज. राज „ परे काज , मथुरा पविपरे'॥ गिरधर०॥ ' 


५ । 
{५ 1४ > (> (1 








{7.1  [+{८ ।#८ 


( जख ) 


॥ तेथा पद्‌ ॥ 
च्यौ श्रीवृन्दबन रास शोरिन्द ॥ शष के सज्ञन पर ) 


रच्यो श्री बिहारी जनै प्यायी संम र्त ॥ 
सारी व्रत्ननारी हिये उ्मग हासे ॥ र्यो ॥ 
१ सारंगी मृदंग वीनामोपिका प्र॑वीन ॥. 
वांसुरी नवीन सोहै सुभग विलास ॥-ख्यो० ॥ 
२ तारीदेदे नचि कान्ह गवे..मीटी.तान ॥, 
इत मुक्िकान मो उत उपहासं ॥ रष्यो० ॥ 
३ दोय दोय गोपी बिच सोहे भोषीनाध ॥ 
 . ह माहि हाथ खियि सहित तरिकास {1 र्यो०॥ ` 
४ सीतल समीर धीर काशिन्दी.की.कतीर ॥ 
रजनी की पीर हरे दाशि को प्रकास 1 रष्यो९॥ 
नारी भेस धारी सोदे शभु तुपुरार 
जय बजि हारी खख मथुरा खवास ॥ रख्यो०॥ 


१ 
[१1 


क क्स्मिनद ~ =. .“- 
(११) - ` नाटकं कीचाल्ल ॥ 


( पट पट तन मन्‌ धन बारररी ॥. इस'बज्न पर ) 


रसै भरि अस धरि. षन मनौ श ॥. ~: .. 
वलावारे जग उजि ये 1 काननम ताननसेरसर बरसायः: 
रा गेषिन परत लुमानोरे। रस. भरि° 


॥ ४६ ) 


मन्डकरे नदन संग सेखियां उमम भरी । नाचत मन 
हेरषानोश ॥ रस मरि अस धरि धन मानेोरी ॥ 
राधेरानी सवम स्थानी पयाको सिञ्चायरदी । भद हास्त, 
परेमफांस ड्प्यारि, वस्मे सुरोरि फियो मथुरा 
® व क 


, सुखरे ह्यो मावत प्रेम तरानेोरी | रसभरि०॥ 








(१२) रास.लीला कै सिद्धान्त का पद 
॥ नाटक कौ चाल ॥ : 
( नैनेनि तेरे करी मायी जिव कारी ॥ इष के बननप्र) 


ठानी गुमानी अर्नगसे जंग विहारी ॥.. 

उसे मति दिया, भारी धात किया, रति नाथ हिया, पतात 
जिया, घरात बात जात ॥ ठानी गुमानी .अनम०॥ 
करी याम से आय के कामदेव, सुरनर नहि पायो वुमरो 
भेव, मोहि जीते निना कस्त, सुजस ख्व, कदी .कान 
धर ध्यान, रण ठान, नादान, बनीं काम की फौज 
हजायं नारो ॥ ठनो गुमान अनग से ॥ 
बन मे हीने आ. बसी बिगर दिया, सेना को साथा 
हाजिर मदन इवा, निरखत्त काम्‌, तीखे नेना.बान चये 
मन हर सदर सारी बाम, रास रंगं मेँ सबहि रिन्नाया आप 
न अये बस मँ रयाम, कम जाया मन शरमाया सारे 
शस्तर भये निकाम, कदम गहे मधुरे के उसेदम गया 
धामजपता हरि नाम, बनि काम की' फौज० ॥ 

, 1.८," ज्वलनः ' 


( ५० ) 
(१३) रग हमीर काञ्चिला 
निरतत दग है ( सके अञ्जन्‌ प्र्‌ ) 
पुराफेत अंग इह । 

प्रिया बदन चंद्र चकोर प्रीतम नेना नटखट तजत श्रमना 
हप रसके पानकरनमं मानो चव भग ॥ पुरक्रेत 
अगहे॥१॥ | | 
मुसक्षात मेद द्टुभावे भामिनि, प्ये वमो ममे हरत 
कामिनि, रयाम युष्रर अंग निरे उयामा उरनं उम॑ग 
॥ पुरुकित अग हे ॥ २॥ 
कर नृत्य खामिनि, टजत दामिनि, मेध दति धन स्यम 
दरस, दोड हिर भि नचत हरय मधुर वञ्त मृदंग 
॥ पुरुकित अगहे ॥३॥ | 
खजे सूर दयाम प्रभा विलोकत चंदू प्रियासमुख ख्खत 
सङुचत रासं रंग अनूप सरसत मधुरा लोचन जंग 
॥ पुलङित अगहे ॥९॥ 


~~~» ®... दक ~ १. -----=-~-~ ह) 


` (१९). ॥ तथा पद॥ 


4 


( र्यो श्रीवृन्दा्रन रास गोदिन्द ॥ इष्ठ के बज्ञन प्र ) 


क्न |» 


नाचं श्रो विहारी प्योरे श्यामाचूकरे सग॒ । 
सखिन हिये मँ धारी भारी हे उमग ॥ नर्चि ॥-. ` 
सारंगी बजि कोड नार है सितार. . । 
कोऊ इकतारो.को खजरी मदं ॥ नार्चे० ॥ 


(५१) ५८१६ 


` कोई गोषी दे ताङ कोई नाती बाड । 
चाखमे बजवि मीदी कें मेहच॑ग ॥ नर्च ॥ ' 
वांमुरी बजे कान्ह ' मोहे वाकी तान । ' 
खख सुसक्रान उठे कामकी तर ॥ नार्चे० ॥ 
भाव कौ बताकर मकै प्याधैको श्न्िय |` 
नाना गत नाने प्यारे राचे रस रंग ॥ नाचै० ॥ 
युगरकी शोभा खखि रोभी मनदंग । 
मथुरा छवी पै वरे कोटिन अनेग ॥ ना्चै° ॥ 


| ॥ राग चीता ॥ ` 
¶ पस रिक महातुमाव "दिष्टी राजारङ्जी रचितं ॥ 


रास मै राधिकाडार नटवर बंसी, धार पिया भेष शुभ केश 
कवर खरे छित नव पीतप सुक्रट कटि काछनी ॥ १॥ 
किमो अँगराग अनुराग मृणसार के वजत सुख पूर नव 
सुखिकाको धुना ॥ 

नयत दो -रसिकव्रर जोर मंडर सुधर.रेत गत सप खर 

जत जम के गुमी ॥ २॥ 

बजत मंजीर मुम ढप चंग जुत कुणित नूपुर बख्य चूरी 
ओर किंकणी ॥ जुग मय कृष्ण यह प्रन जुवतो करं 
कौन या सखी कुज भूषण मणी ॥ ३ ॥ 

बाह्यो रस हास सुख रास म घुन संखी जान नासकत को 


(४२) ` 
खामी को छामिनी ॥ यदित भयो च ख्ःरहस आनंद ` 
को चकित म वृजवपू प्रेम के रगसनी ॥२ ॥ ` 
तता येद्‌. तता.-येह. शब्द . सव.उखरेगन ओरतानर्मे ` 
सकर. चूढामनी-।| उमब्यो आनंद को सिधु अलि तासं 
दात्रा नह्‌ भरम वस बाद उत जामते ॥ 4। 


भ ---- 
८ चीतालो ) 


आज मोहन बने भामिनीरास मं ॥ खामिनी राधिकाङछ 
नटवर वना ङखत छव जुवता मदे मगन रस हासम ॥ ११ . 
जोर मंड नचत्‌ वजत. नव सुका. ऊचे सुर छेत सखी 
अधेक इदा म ॥ | 

श्रामत- दोऊ जान सुख मान विजना. करत दासी मन. - 
मुदित. सखी -ठडो-अति.पासर्मे | २॥ 


( ४२) 

“` १. ॥ राग वसन्त्‌ः॥ 

आद्र बसन्त कंथ मन मोहन `अन्तहि मौज उड ॥ 
हम पिरहन योगिन नन बन वन पिय पिय टेर खगाय ॥ 
नहि सोहत केस्‌ फूडे ॥ नदनन्दन हमक भटे ॥ 
मंजरी आप्र तरू छाई ॥ गरवीखी अति इतराई ॥ 

बनवारी विन साचे फुरवारी खत हियो सुरञ्चवे ॥ आई ०॥ 
हम पीतमके रस पागी ॥ भटकत बन माहि अभागी 
वन उोखत नारि नवेखी ॥ मदभरी निपट अखवेखी ॥ 

देख अकेटी मदन वड हू अवटं देह जराव ॥ आईं० ॥ 
नदियन तट बाग बहार ॥ बिन सन मोहन नहि प्यारी 
अति रूर्ख कोय -बमी.॥ यह पवन -करतेहेरानी 

सन्त कोड मथुरेशकोः जके खवर बसन्त सुनावे ॥ आद ॥ 


"9 


(२) ॥ राग बसन्त वहार ॥ 


भय [ +~ 
॥ 


मेरे नियमे .बेसन्तकी. मदं उरग 
. निरस .मन, मोहन ~ प्यारी. सग. ,' 1. ,, 
| "युग वसन्ति. वसन्‌ तन .घारि,. , `| 
. ..-सुमन. सत है. दोड के अंग ॥ मोरे ॥ १५... 
, , -हार. सिगार केसू. बन फे ,, । 
... .खख, के. मदन क्री -उरै, तरंग, ॥ 'मेरि० ॥ २,।. 
. ; पिया;.प्वारी : विहर. उपवन, ,  । ५.४ 


( धष) 
` ददन तें दख. होये ममं ॥ मीरे० ॥ ₹ 1. 
` चंपा चमेली. गुखाव -फढनं -को . . 1. 
वान्‌ छिये कर डोके अनंग 1 मेरि० ॥ ४. ॥ ` 
खेडे' फाग - वसन्त में. - दतं. .. । 
काम- वरी से.ठनी जंग ॥ मेरे०.॥ प. ॥ ध 


श्रीः मथुरे, राधिका. गेरी . : 1 
भीज रहे दोऊ प्रेम रंग ॥ मोरे०॥६. 1 
(३) रागःबस॒न्त 


विपिनं विहारः विहारी विहारन ` करत हर्षं. अधिकां ॥ 
तानं ब॑सन्त बान" रति पंतिने ` सुनिनं समाध डिगाई ॥ 
नाना वरण सुमन ` बन ` फूठे" सोभा ` बरणी नं जं ॥ 
केसू हार सिंगार कुसुमः सब रहे ` तरुन पै छाई ॥ वि* 
षेखा वेर चमरो -आदिकि -छता . तंन ख्पटाह. ` ॥. 
सुरभि सुगंध सरस मन भावनि मदन लुभावन आई 1 वि 
, पातम अम वसन्तीं जामा. पामं ` वसन्ती ` सुहाडं ॥ 
चपला विपु प्रकासं रहे जिंम धन मंडल मे छौ ॥ .वि० 
प्यारा अग बलन्तीं सारी रोखे रति ` अतिहि. ठजाई 7: 
सुम शुगर युगं तनं उपमा का से बरणी जाह ॥ वि० 
वनी ठनो मृगरोचनि . सखियां श्चैड ` डं ` चछ ` आई ॥ 
राग वसन्तं उचारं हिरं भि वाजे विविध ` बजाई. ॥ वि 
उमंग भरे मधुरेशं ` खाडिडी ` संग "रमै सुखः इङ ॥ 


( ५५) 
विरो कोऊ धन्य रसिक जन निरखत छवि बल जाई । वि° 
"० 5333. 


(%) राग वसन्त बहार 


रितु राज, बसन्त कों सुख समाज ॥ 
रख. चात युगल" मन सुदति आजं ॥ 
१ बन वन छनि हरष निह ` ॥ 
तन धरि दोऊ रुचिर साज ॥ पति ॥ 
९ गोषी दल कर मंड नाच ॥ 
युग मध्य मेँ रहे विराज ॥ सतु०॥ ॥ 
३ मवे राग वस्नन्त मेनिं ॥ ॥ ॥ 
काम के बसतजदई है खाज ॥ रितु° ॥ 
२ जां सुख कौ सुर गण र्खचावे॥ ॥ 
रज युवतिन सो सुखभ आज ॥ रिति° ॥ 
५ श्रीमथुरेदा प्रेभके रलिया ॥ ॥ ॥ ॥ 
कीडत दै रसि्कन के काज ॥ रितु ॥ ॥ 
| न 


| । ( ४६ ). 
हेली लीला प्रारंमं #. 
धमार सारण 


नन्दके मेरी आज भिजेोडईं सा 1 नन्दके०-- ॥ 
क ~ ऋ ५, द १ 


पनघट पे मोहं देव अकेडी (हरी आली) हेरी होश 
कहि मार प्चिकाश ॥ नन्दकेर ॥ १॥' ` ` 


गुखाल मेरे अङ्गम मश्योरी ( ).अखियां सूद 
वजाई तारी । नन्द्केऽ 1 २॥ | | 
चोरी मसक मरोर डरो वयां ( ) अर्मः खिट 
बोर्यो वलिहारी । - न॑न्दके० . ॥ “३. ॥ ध | 
मँ भोर. कु ह नहि जानू ( ) छरी आजःबा `` 
सुकुट धारी .॥ `नन्दके० ॥*४-]} | 
मधुरा म जाऊ कंस राजा. पः. ) चली सग. 


सव बज . नारी.--नन्दके० 1.५ ॥ 


1" 
2; 7 


होली काफी 


मोहन अंजव चखिखारी ।. देख .हेधै कौतुक ` भास ॥.. 
माया मोह नारके मीं सष्ठ फंला, कर ` स्त 
देखखावत नेत नये तमाशे चतुरन - बहुत - चाश, 
कुर सवका पचहार्दा 1. १ ॥ -माहनर ॥ ` 

जाका दरस कठिन योगिनकौ' जपत्‌ . जाहि ` त्रिपुरारी 


नरतन ध्र ` सोहं नटनागर - सन्दर ` श्रीगिरधारी 
नन्द सुत कुज विहारी ॥.२॥ र 


( 49.) (५1 ^ 
, भनःमटकी.भर प्रेम रमसे सुरताकी. पिचकारी - 1 . तकः तक 
मरिये दयाम सुन्दरः ` तन चक्र नः ओसरःव्यारीः'कपटको 
धृंगट हंटारी ॥ ३ ॥ ॥ ५ 

जान गुरा -अवीरं भक्तिकोः थाके बदन रगा । गाहे गड 
मथुरेडा`चरणकोः' आवाभेभन ` मिटारी,: गोज ष्ण 
सुरारी ॥ मोहन० ॥ ४ ॥ ! 1, {द 


“~~ क -- 
॥ होली रागःजंगला ॥ 


बैसीवारेके 'चरण , मनः रद्योहै-अटक,) मोप जादसो 
पटक कित गयो सटक | बंसीवारेके चरण०॥ १॥ 
छाती धरकत पर कना परते ॥ जवसे निहारी वाकी 
आकी की.ख्टकर. ॥. बै्ीवरिके. चरण०..॥ २. 
होरीमें प्यारे अतिही. मतवा . श्च ख्ख साशी 
याकी. चटक मटक ॥ - वसीवारेके चरण ५. ॥ ३..॥ 
फाग लेन वासु मथुरामि जंहो ॥ तत्रह मिदेगी मेशे 
जियकी . मटकं. ॥. बसीवारेके. -चरण०,.॥.-४. .॥ | 





- {4 ॥ कृपी. ॥ व 
द्याम. की-सुनले चतुराई ॥ रीमाई.॥: ,. :;:.^ 

थे धरत तिजः सुरतःदिखाकरः.छीनत जनम.-कमाटः । फेर 
, जगतको सुखनाःदिखाव्रत टे मातःपिदुःमाईः।४ रीय ` 


( ४८) 


याः गुण सुने होत बावरे जगे होत स्साईं 1. वेरकयि 
धर्ति-ख्ं भिरतंे. कस सुगति: जिम पाईं ॥,लजव्याकेो ' 
नेक न आईं || दयाम० ॥ | 
ओपन को सहवास छांडके मधुरा दासीरिलादं। तिसदूको 
न -चोरके भास्यो दारा पुरी वसा ॥ कहो-याभं कन ' 
मखाई ॥ इयाम० ॥ 1 : ` . `" > 


~ 9 क दन 
षः 1 + 

` ॥ हला ॥ . 
(दरवा अधवा ॥ उजाभे -गनिकी } ` : 


होर खेर गोर रद नदनतसे वोही जन मनः 
दुख भजनं हासे ॥ ह° ` . 
फिर . पलिते, ओसर्‌ चेः जीतन धनको 
कहा पाततियारो ॥ होरी°॥ १॥ 
काम कोष छल. खोभ मोह मल 'धोकर 
निरमलता उर षार 1 नेहको अजनं 
कमाये शर्खतं नटवर नंद दुखारे ॥ होऽ ॥ २] 
शुदधभाव के करसे माहीं प्रीत.रमभर यापर इये 
ककुभ विनय -गुखाङ ^.उमगको अंग 
ख्पेट अंकगहिं प्यारो 1 होरी° ॥ ३ ॥ 
सुन्दर पद वकि पकर न छडि शरणागति: के 
बचनं उचारो 1. एेसी हरी खेर ` जुगतिसे 
'मधुरेश ठरे नही दारे ॥. हरीः - 


ह ५ ¢ 
"० 39 ` ` ~ 


. (४5). 
॥ हालीः.ःकापफी .॥ 

` ‰८ द ( श्रीकितिनी र्वै}; :; + 
- मेरे जिनमो.कुक्रुम मजायमी ॥ 'बोती गोरीसी हिय 
भरे चुबजायथगी | अंग भिजोओ न रेगते मरो 1 मेरी चवासीं 
सूरत बरद जायगी ॥ मेरे जिन०~॥ .१॥ ` ` 1 
अचरा पर` जो गुखांलं उरिहौ 1 मेश -कैम्दरी -भिगरं 
"जायगी ॥ मैरे जिन°- ॥ २४ 1: ` ^ 
भोखानाथ मोषे हाधन.पटकी :॥ ` मेरी: ` मोतीसी : आव 
उतर जायभी ॥ मेरे जिन<-:)॥ -३..॥; 7. ॥ ~. ॥: 
। 6४ 

तथा काफी 
` जिन मिपिवक्रारीष दयाम ते किम मत माशैः॥. जिन०॥ 
लाख स्ैया की चूनर मेरी अगिया देख हजारी । रुष्िगा 
रेशमः-जशी ;तारको भीजो देख.-महितारी.॥ . करे, केसी 
मीः "खाय " ॥-जिन०---;॥ ; १ ४ 
पेन.चराघ्रत बन बन डंखत ओदे कमर; री .। .. नाजुक 
हाप्रन.कहा, दिखावतःहमकेरे प्रचकार .॥ होड कहा भते 


तिहारी ॥ जिन०- ॥ २ 
हो खेरी दाक रे मेहनं जो सर होय तुम्हारी । जो मारी . 


पिचकार .मेरे. अनही देवोगी. मंगरी ॥ कान तुम 


निपट अनार ॥ जिन०--.॥ 
` तुम कहा मोको एनीजानो जती ओर ्रजनारी। मेोखा- 


. नाध रसः बस-भर्येः मोहन कंदनरगे. सुतप्यारी 1 भाज 
. करी मान दमि -जिन म्र ॥ 8 (त 


(६) 


- -तेथां ` 
॥ -हाली-भापाली.रागमें । 


होरी कुंजन छाय रही ॥ लपक अपकर खे राधेश्यामः॥ हो 
इत राधा उत कुंवर कन्हाई, मदमत वरि दोऊ कामिनिकाम॥ ` 
सननंन+नन इतबरसेकेसर रंग, ठननन कुकमवखेरतदयाम।। | 
नीर गुलाखन बादर छे, रंगर्हे सव चजकेगाम ॥ ल०.॥ 
उत. पिचकांरिन इति कमोरिन्‌, --रगभरे- मोरानाष 
ग्रुखाम 1 ठपकण्-- ;: |... 4 
॥*हेली ॥ 
(तेरो रसिया : मदनमोहन  गोडन :खाग्थो ररर ) 
` 1“; ~ इसके वज्ञनपर ॥ 


भोहि षनियाः भर्त छंपटं कटि दयाम पेगोरी ॥ -मोहिऽ-॥ ` 
धृट के पट ञपट खो ग्वार 2ेरोरी ˆ -॥ मेोषिव्म _ 


खके. ` गुरा , अंग. म्यो " रगहं गरो ॥"मोहिः२ ` 
रार ठनो वा मथुरेदांसे कीजे. निभेरोशी “॥मोहिऽ॥ - 


- 
॥ होली ॥ 
~; . ~ „2 शकर पूम्‌ मां ॥ इर अजन पर 


मोहन वैते चराई 1 अशि; एके आजं मेदनम 1; }:.; 
. भोरे मन मारगगो-वोकटारीः मै: पुरत निसाकैःरखंह- 


( ६१ ) 


नरह ॥ आज० मो० ॥ 

फागखेखन वासेकैतेमें जाऊं वन, सनकी उरञ्चनभायीकमोर 
प्यारी । देहको नहि नेहमोको निपट वोरीबनाई ॥ भाज ० ॥ 
केसररंग मटकियन भर भर क पकर प्चिक गहीदे सारी । 
पिमरज सयुरेश बारे मोतो ये फाम सुहाई ॥ आज०-- ॥ 


॥ रोली ॥ 


( धमा छदि इथाम्‌ तिधनाभोमे ननन ॥ के वजनपर्‌ ) 
नकर मेते जोरै कान - मोहौ हो खेकन में 
फर ५, ल ® क = 
ते सहं पिचकारी तिहारी, काचो तन मेरो ज्ञेन में 
टूतरेगी तेरी सव ठकुराईं मोरी सासुके हेखन. से ॥ 
लायै भिजो मधुरेद नसे भते छाजूगीगेखनमे ॥ 


(८2० 
॥ हौली रग सिंह्या ॥ 
लाजत जोति दिनचार नारनव जसुमत दवार गयन कीजेहो ॥ 
१- फायफो मिस है पायोः जतन बिन चूको न अव्रकी 
वार्‌ ॥ नार मव० ॥ | 
२~ रंग गुखाल अधीर अरगजा सामग्री सवत्यार ॥ नार०॥ 
३- इफ मोग रवाव लाभी हाथन लिये सितार ॥ नार०॥ 
£~ गोकुङ चोत्रेममतवारै निरखन नैदकुमार ॥ नार०}। 
प~ तंकतक मारत हरि पिचकारी गोपौमावत गार ॥ नार८॥ 
६- रुपकमहे सव कुवरकन्हाई मे्टीमनकी खुमार ॥ नारथ 


[१ [  ॥ 
[1 [  ॥ 








९६२ )} 

७-गोपिनकी सथरेश से प्रीती निरख रजी सुरनार ॥ नाग] 

न~~ 

। हलां सारर्म ॥ 

( अथवा इ्श्ोदी मे ) 
होी म वसीवायो उत्पात केरे ॥ होशैमें० ॥ 
हाय कुट लिये गडि मछ भटकत पनघट जायअरे 1 होना 
मागर फोर मरोरत वेया हंस दई॑स अकमर । अंग र॑ंगसे 
सारी भिजवैटसे नषहिटेरे ॥ १ ॥ होरीमं० ॥ 


च, 


ख्पक गख अवार्‌ मर्‌ सुख मर्या सास सगर ॥ 


हः # 


या मधुरेदासे पूरो बदलो छाये बिन नाहि सरे।। २ ॥ होरीम०॥ 


गस 1 





{ इसी हेखीको ई्षोदीम गानाहोयतो अंतमे (री ) शब्द 1. 
गाचो यानी उत्पातके र अरैरीकौरकोोरा ॥ 1 


॥ होली ॥ 


† होरी याज जरो चाहे कालनरोरी मन मोहन मोते आन मिजञेम ॥ 
॥ इ्के वजन पर ए 


6 


मोरी खाज नसौ चाह खोग हंसौरी नैतो नदकी पौ 
जाय परूगी 7 मो० ॥ 


मन मोहन गेन कड त परत्त है छिन पर धीरज ` 
नाहि घर्गीं ]॥ मो० 


[1 


( ६६ ) 


जव पिया फाग खेरवे निक मेहं रंग पिचकारी 
धाय भरूमी ॥ मो० ॥ 

अंसिर पाय श्रपट छंपटपर मन मने निज 
वार करूगी ॥ मो० ॥ 

सखेयन संग गुखाङ वद्नपर मीडत नकु 
नाहि उस्गी ॥ मो० ॥ 

गहकर केर मधुरेशको गारे वचन लिये विन 
नाहि टरूमी ॥ मो० ॥ 





॥ होली ॥ 


प्रेम रंग विन फागहि फीको ॥ 
डो होरी पुकारत वौ भांडो ख्ख निज जीको ॥ 
कपट कीच यामे निपट भरीरी ठेशनकृष्णरती षो ॥ 
नीस्यामं भरयो वदी को ॥ प्रम ॥ १॥ 
विरह तप्तं असुअनसे घोरे पुनि पुनि मन मघ्कीको॥ 
शुद्ध भावकी केलर घोरियि निम॑ख्जर भक्ती को ॥ 
रंग यह सव से नीको ॥ प्रम ॥ २॥ 
भर अभिङाष्र गुखाख्ते घ्चोरी यही साज हेरी को ॥ 
ठेकर फाम खेर मोहन से करगह प्राण पती को ॥ 
संग रखिये सुमती को ॥ प्रम ॥ ३॥ 
फ अनुराग मुदम भजनको बाजो नवर सुची को ॥ 
ध्यान सहित गुणगान निरन्तर प्यारी भावुख्छी को ॥ 





1 मेतो उनीक्तौ वचनदे हारी ॥ इगफे दजन पर 1 
= "~ 2. य ०. 
मसे. छेरकरी जमनपि दयाम ॥ मेर हिय खट्छ हे भा! 
[स ® न ऋ, ह ॐ &५ 


नीर मरत मेरी वैयां रश ॥ हसदीनी ड गारी | सो०॥ 

वेत्त दासे रेऊंगी वइखो | छी पिचकारी] मो०॥ 
४९ गुखारुसे सुख मोहनक ॥ देह भिजम सारसो 
वदी साक नेन दे कजरा ॥ कर छेोरगी नाशै ॥ सो०॥ 


कुजा र्यवेन जनेन दमी ठसक पनकासूमासारोापो | 
ईर पात होक रसिया 1 ३ेख है केले खिडासै 1 मो० 


"पु - 
॥ हली \ रसियाकी चालये ॥ 


च रसखा अकषर उखाय्‌ ] हता हारगडं 


३ 


[4.। 
(न) 


होरो खेरुन तो से आई अरे न्हाइ, भव वगो नहि जाय ] 
द ८ न 4 अ ह 
` सत्क स्गसं बोरी, अहो निमोरी काया समश दिखाथ । 


वचन मि यलाङ करकरल्यो + अरे तरकषग ई चुरिया कुहा उपाय ॥ 


( ६५ ) 


कप अ ~ 


सासनिगोरे तर त खेहे, अरेवो ननदरभोशीदू रिसिखायं ॥ 
भेर वेर दै दे पिचकारी, अर अनारी छातियां दई दुखाय ॥ 
उतपाती ये सखः तिहारे , खड निहारं ताशी दै दे जाय ॥ 
भाजगहं मोप संग सहेकी, रही अकेटी धर थर कांपत पांय॥ 
वही कजरा मिटेबो जानके बुशेमानके बमा बहुत रिसाय ॥ 
फगुधादेमोय घरपर्हुचाओौ, अजीवतांओ मारग मोसंगधाय॥ 


क सण, 0 ऋ, क स, 


मथुराकरट रसकदएुनलाज.ववंख्म नका हियम पजङढडय ॥१ 


सन 0 "दक 


[न 


हौली जयपुर्‌ की माषा में । 
॥ मोरदियेपरे बके प्यारो सवसोए ॥ इपरके वजन प्र ॥ 


“ दपि खेख्वा को म्हने भाश चावरी ए ॥ 
आसरीसषमरी रजकीनार ! जयामि राधाजी सिरदार ॥ 
दजो सावरियो खिखार । दशन पावरी ए ॥ १॥ 
मटक्यां भर भर केसर रंग । भेस्यां ऊॐको सारोअंग ॥ 
उरे कामकी तरंग । होरी गावी ए ॥२॥ 
खासी खार मुखा अवीर । व्यासे दाऊजीरो बीर ॥ 
चालो जसुनाकी तीर ।-मोरो सांवरी ए ॥३॥ 
घूमरदे दे करस्यां नांच \ गास्यां सारंग राग खमाच ॥ 
रदी धम ऊ माच । चार उतावरी ए ॥४॥ 
नेरे आपहुष्योदै कान्ह । उनले बुरी की तान ॥ 
गोप्यं कररदी छे गान ।-नेमी आवरी ए ॥५॥. 
आई सलियांकी 3 भीर । उडवा राग्यो के अवीर 
', बरतने रंगको नीर । भश्गडं बावरी ॥ ६ ॥ 


( ६& ) 


दोन्यो कानी रंम बौ्ठार ॥ दौकालामी रोः बहारः॥ 
देवे पिचका्ध्यांभे-मार 1 उपज भावरी एः ॥ ७.॥ 
नी पिचकारी छि छीन । मोहन कीनो छे.भधीन 1 
मोप्यां प्रेम प्रचीन । खेस्यो दावरी ए ॥८ ॥ 
राधाप्यारी सुँ चित चोर। बोर्यो रसिया नद किशोर ॥ 
हाहाखातदहू तोर । वेग -छंडावरी ए ॥ ९ ॥ 
प्यार की रडिता-ओर । ऊंके भारी जोवन जोर ॥ 
बोट सुखडाने मोर । प्यि नचावरी ए ॥ १० ॥ 


मथुरा भारी आनद मान 1 गां होरीकी छे तान ॥ 
द्म्पत चरणांको ध्यान ! चित खवरी ए ॥११॥ 


1 हीली ॥ 


, ,॥ त्रजमैडङ देस दिखादेराक्ष्या ] इसके वजन्‌ प्र्‌ ॥ . 


न 


४} 


४. = +) येप. 9 


'वरसाने मची रंगीखीहोरी- 11: वरसने ॥ - , 
महलनमैं सखियन संगधजते 1 सजवैटी राधागोरी॥ ब०।१॥ 
ठफ ठोखक सारगी बाज । नच सखी गवं होरी ॥ब५॥ २॥ 
रंगनके बहुमाठ भरेहँ। मननयुखाक 'मननसेरी -॥ ब०॥३॥ 
धायेसखा संगखे मोहन । धूम मचाई -चईओसै- 1 ब»] ४॥ 
खेफाग सखासखियनततै । होनरभी उतचितचोपे ॥ ब०॥ ५॥ 
हरिपिचकारी प्रिया तनमारी । -परियारम मटकीडोसै 1 ब ० ॥६॥ ` 
खाख्गुखाररढसुखमख्के । कङिता हैखीनवलमेरी | ब०७ 
ओरीकामाकौ पकरि विलाखा । परहिराहं पायलजेरी ॥ ब०॥<॥ 
ठ द ताङ नचावनरागी 1 अवीर उडवितिं भरञ्चोरी ॥ व२।९॥ 


( ६५ 
चंद्रावली की दौड मनसुखा । तनी कंचुकी कीं तो ॥१०॥१०॥ 


५ 


अस नाना विष रस वरसावे। मशुरा निरखे करज | २०।११॥ 
~": >9 <~ १४ 
हाला 
॥ घुनजाईरौ आज भतो दयरीकी भनक ॥ {के वजन पर ॥ 
सुनपराइरी .कन्हाईं तरो अतिहि. निडर । सुन ॥ 


मोसे कीनो छेर खीनी घेर उगर ॥ सुन०॥ , 
उख्टजातरही म प्नघटसे । नटखट करदीनीः 


रंगसे तर ॥ मोग ॥१॥ ॥ ॥ 
धूघटपटमेये खोखके खंपट । तकनरग्यो मोहि 
खोटिनज॒र ॥ मो ॥२॥ ॥ , ॥ 
ह॑सयुसकाय गुखाङू कमायो । खटकरद्यो मोरी 
अंलियोमेभर ॥ मो ॥३॥ ॥ ॥ 
होधके मिस मोय बो बनाई । रहीभोक देदीकी 
नाषहि खवर ॥ मो ॥४॥ ॥ - ॥ 


प 


चितवन. म वाके भारीहे टोना ! निरखतदी.॥ 
सुधजातविंसर ॥ मो ॥ ५॥ ` ॥' ॥ 
' मधुराकहे मेया वेग बतदे । कितं छ्िप्यो 
कान्हा दीठ छेगर ॥ मो०-॥६॥ ॥ ॥ 


# 


॥ रग कफा हाला ॥ 


्रीतकान्हासैकमीर्दसौ कोईलाखअभाभी प्री ०५ - 





(6 


१ अतदही गन्दे जगे धन्धे तज परम वैरागी ॥ 
विचरं जित तित प्रेमवावरे सदारंहै छौखाभी ॥ 
धन्य पैसे अमुरामीं ॥ प्रीत कान्हा० ॥ १॥ 

२ खोकवेदकुर कान नमनिं रंह विषयातिषत्यागी ॥। 
दतैकबह कबहृअतिरोवें विरह विथा जवजागी ॥ 
रुखंकोई विरखे सुभागी ॥ प्रीतकान्हा० ॥ २ ॥ 

३ होरीज्वाला उ ह्ये में जेरेविरहं की आगी ॥ 
इर धूर छडा दुनेयपि नेमक्रो कार उखाधा ॥ 
भटे सुरता रसपागी ॥ प्रीत कान्हासे ॥ ३॥ 

% वचेत्तश्रमग नेतहःरपद्‌ अम्बुज छ मकरदपरामः।॥ 
मथुरामोदमगन निश्वरवै होयद्पा को भागी ॥ 
सही हरिति हममांमी ॥ प्रीतकान्दाततै० 1 ४॥ 





कि 


तथा 


{ श्रीगोिन्द्‌ देवजीये स्वनाकी शाकी ओर होडीकापः्‌रागनीं | 
2५ क, # 


उजाज अथवा वरा याजार्‌ कार रागना मगायानापए्कताद 


आज गाबबन्द्‌ राका गोरो खेत हारा राजभवनम्‌ 
रचना रची सुंवैसखियन नाना रंगनतें आंगनसें ।॥ आ०॥ 
डे प्रेया वसन्ती सारे चित्र विचिच्र रंग गुखुकारी ॥ 
माहन पातास्बर तनधारो भारी रचनाहे अंगने ।॥ आ०॥ 


भरा गुरू अनारन ञ्ओरो हसहेल चछिडके रम किशोरी ॥ 


9 अ न 


प्रयाकल्लारी रगमबोरी हरिनि मव्यो गुखाख बदन 11 आ०॥ 


( ६९ ) 
चखनल्गी पिचकारी उमंगसे अंगभयोतर केसर्सगसे ॥आ,॥ 
खाजकोज्चगरो मच्योअनंगते चकितभये ङखेदेवगगनमे।| भआ.॥ 
फागुनमं रचनाकीञ्चांकी अति्िमनोहर वांकीअदाकी | आ०॥ 
छावियह मनोहर नवलखवनाकी वसीरहै मथुराके दृगन ॥ भ; ॥ 


~ ® ०) [ ड ` 1 


॥ हाली ॥ 


॥ मूगेकी चारे ॥ 





होरीखेखेमन्मोहनराधाप्यारी । कजनभाशेधूमम्ाअ> हां हा ॥ 
१ इ्ंउञ्यंड धाई बज वनिता । सा रसरंग रची अरेहां हां ॥ 
२ पिचिकाशमारत वनवा । नदिकोह नारीवची अरेहांहां॥ 
३ मरगुखार मोहन सुख सखियां ।दैदैतारी नची अरे हां हां ॥ 
४ बाजत्दपमोचेग खंजरी । खखची निरख शाचची अरे हां हां ॥ 
५ जोररसिकप्रियाषीतमकी । मथुराजियमें जच अरे हां हां॥ 


~ ~ 


॥ होली ॥ 
रभीटी सजरीरसीटीं गुहया । आइरी होरीहोरी 
मैदनदन अति डीरर्धगर वा । होअबखा भोरीभोरी 
जेबन मासी रसराराती । सखियां खडीमेरीपौरी ॥ रंगी° ॥ 
जिततित रंगे माटभरे है । कुं$हे ञ्चो श्चोरी ॥ रंगी ॥ 
धरधर मंगछ गीतमनोहर । धूममची होशी.होरी ॥ रंगी० ॥ 
खेैफाग मपुरेश राधिका । गोषीग्बा जेर जोरी॥ रंमी०॥ 


== क 9 ५ ववि, > (~ 
-" 50953 


| 


( ७० ) 
॥ होली ॥ 


= (+ 


॥ परदेसी सयां नेनाख्गाय दुख देगयो ॥ 
# इसके वजन प्र ॥ 


तेरे हा हा खाऊ, मोसेना खेखो होरी सांवरे ॥ तोरे० ॥ 
निपट अजान मेँ मो बारी, नट खट आप खिखाप 
पुकारे सारो गविरे 1 तोरे° ॥ 
तकमारी मोरे उर पिचकारी, सारी काया दुखाय 
केपाय मोरे पांवरे ॥ तोरे०॥ 
होशके मिस्र बरजोरी करती , वेया पकर अक ओरि 
कहां को यह न्यावरे ॥ तोरे० ॥ 
जिन छेडौ सथुरेदा पिया मोय, हकर चतुर सुजान 
बनौजी मत बावरे ॥ तेरे ॥ 


2 -- ~ - य - 


॥ हाल ॥ 
1 को$ मोहन यासे भिखादोरे ॥ इतके जन प्र ॥ 
नये - होरीके रसिया विहार री ॥ 

फागुनमें -उनफे गुनकी £ महिमा.अपार ह ॥ 
वरजोरो चिती चोरीमे वस होरियार हे + 
कुखवन्ती नारिर्योका तो जीना- असार है. ॥ 
देखो जिधर उधर नहं छर छार दहै ॥ . - 
मारो रमसे भिजोडं है सारीरी ॥ नये० ॥ - 


पनधट मं सञ्च के देख पट कर पकड लिया ॥ 


\ ७१ ) 


भूघट .उर्ट गुखार.मेरे सुखे मड दिया ॥ 
उरसे शरम ते छजुरारी नाजुक मेरा हिया ॥ 
पिचकारी मारी सीनेषै सुस्काके चरूदिया ॥ 
मथुरा जाऊं कर्ती मे ख्वृरी री॥ नये होशेके०॥ 


(1 


॥ हाली ‹॥ 


[4 


॥ दरूमैयाने मारी कटार इतके घसंन पर ॥ 


। (9० 


.-. खेले शयामा सांवरियिसे. फागसें सगरी भजी वहां ॥ 


,: : -इरं - निङ्कुजमे <होरीकी -साशै. तेय ॥ ; ` 
.““ सम्हटः इ के-खडी सुंदरी वो. त्रज नारीः ॥ ` `: 


कोड गुखाख लिये ¦ रंगकीं कोई . धः ॥ 

` विरलः मध्यमं सरकार -रषिकरा प्यारी ॥ ` 
: ' “भीदीः गवै बो. होरी की राग ॥ म सम~ ॥ 
` ` ` उधर स्खोको, लिये" सिरे खुकट. घोरैः ॥ ` 

` बिराजे रंग भरी सोहै करम पिचकाशि ॥ 
हरेक नारिकी छतियीं मे पेसी तक माप ॥ 
कि तन बदनमं मदन की इद्‌ चमत्कारी `॥ 
क्षिनी रज्ञा हं संखियोने त्याग ॥ म सगरी ॥ 
रपकके सखि्योनि गवालकेघुख गुखाटमलखा ॥ 


. .. .नचाके छोडा हर इकको किसीक्रा बल न्‌ चरा ॥ 


.;: पकड मंागये कलिता .सखीके .नद्‌ ख्ख. ॥. ,: 
छ्टेवो फगुआ नजर कर चरी न कोदं-कखा ॥.- ; ---. 


( ७२) 
मथुरा भवि सखी धन्य भाम ॥ मँ समै ॥ 
| स ्- 
॥ होली ॥ 
#॥ श्यामा उयाम २ इसके वजन पर ; नाटक कीं चाट ॥ 


खेेफाग सखे$फाग, द्यामा महारानी संम सखी 
स्यानी बरसे रंग ॥ खेटे ॥ 

नवीशा रसला नैन विशाल ॥ ` दैसीडा छशा नेदका- 
रार ॥ रंगकी बालन छाल गुखालन ककम धारन 
ग्वाखन ` संग ॥ हिय उर्मग सहने. अंग बन ठन ॥ हो ॥ 
रुपक सपक चटक मटक वांश वो ठ्टक, सुख वे कैसे 
क्यो जाय ॥ खेटे ॥ १ ॥ | 

नास्निपै. पिचकारिनि मार , गिरधारी बनवारी देखें बहार , 
श्रीमथुरेश की भानु नरेदा सुतासे विशेश ठनी रस जग , 
राज्ञे अनेग , बाजे मर्दगन्रेगद्रग ॥ हो| गगन मगन 
राजे विमानन सुरमण इभन, पुष्यन के वे रहे बरसाय ॥ 
॥ खेरु०-- !॥ ` ` 





); ` ॥ हाला ॥ 
॥ बरबीर निगह का शीर ॥ इसके वलमप्र , नार कौ राट ॥ 
मतडा अवीर गुदार नेनमे करकत अहो नदलालक नैनमे० 


केसे घर अनर जाऊं खजियाऊं सकचा । छेडकरत मोस 
र्वा बाड ॥ मत डारु०- ॥ = 


। ( ७३ ) 
` थर धरतादहे अरे खोफ्‌ से यह तन मेर ॥ 
तर्‌ श्रियारंगमसे तुम ने नया दामन मेरा ॥ 
है गजव संवरे नोकीडा यह जोबन तेरा ॥ 
पर नहा चारू चख्न उक ह मोहन तेरा ॥ 
छेड मत कर नट खट हम से॥ 
निख्ज बनिये न इक दम से ॥ 
त्रिनती करत चरन परत 'मधुरा कहत ॥ 


दपा चहत ॥ हदा आन ॥ | 
~+“ 9 


॥ होली विहागमें ॥ 

स्ति भिजोओं न दयाम, सदर मोद ॥ ॥ 
कौन भात घरमे पग धरि हों पे कृलवन्ती बाम ॥ सुवर० ॥ 
खोक! छाज नज रान निभि सरे जगत को काम ॥ 
नेद राय रे कुंवर कहावत फिरत धरावतनाम ॥ सुदर० ॥ 
चोरी भीजी छतियां अङ्के दीखत सब तनचाम ॥ 
रंग ठटपकरद्यो अंग अंगसे केतेजाञँ निजधाम ॥ सुंदर०, ॥ 
त्रैयांमरेरत तन अकञ्चोरत मथुरा पति सभिराम ॥ 
त्राहगदेकी छाज तुम्दी कौ चेरी भरं विनदाम ॥ सुंदर० ॥ 





न ग 
कष 
॥ हाला ॥ 
, ॥ छिपियाके असल गवार ॥ इसके घजन पर्‌ ॥ 
क, ह ७2 


कान्हा मनक मोहनहार होम तन जक 
ल्ुमई सारी नागस्या ॥ 


(, ७४..): 
१ रस भरे मेननान.पिच काश , तकभा ति चितचोरं | होश०॥। 
२ प्रेमगुखांल प्रीतकी कुंकुम , बदन मरत सुखमोर ॥ ड०॥ 
३ नेहे र॑म अमः तरकरके ; सारे कर सराबोर 11हो०॥ 
2 आज खेन बदलो दम आदं , देखन जवन जोर ॥हो०॥ ` 
५ फगुआं ल्ियेविना नदींम्ने., जातकहां ह्मे छोर।दो०॥ 
६ खेङोआज दिर्खोरकेहमसे, खायो वहत दधिचोर॥ हो" ॥ 
७ नाच माय हम सबहिं रिन्ञाओ, मधुरा कै करजेोर ॥ह०॥ 





"क 
॥, दाला ` ॥ 
(| { सहां आन सख होगी क्या संग चारो 
दृष. . के .. वजन ` हारी 





क, $ 


स्ैयां दयाम हो र्जाऊ । चुंनरियाना भिंजो मओ तेगा 

१ पतरेसे पतरं पोतका चूनर भजे मन लकुचाऊं ॥ 
रगत तंरभेड पाटका अगिया अगमं केसे छिपाऊ ॥ 
सेयं खवामे०- ॥ १॥ 1. `~ 

म: द्यंडके छयुंड धाय रहं साखेधां अखियां कते उठाऊँ ॥ 
सांछशे खोर. ठोर नहि शखै दिपन कहां अजां. ॥  : 
1 सैयां दयाम०- ॥ २ ॥ि 

३ अँगसरे अग मिखाओन रसिया तु्डरे हा हा खाऊ ॥ 
मघुराक खास्दाछाज रखामरच्या पकर मन'ऊॐ ॥ 
॥ तवां उवामर- 1.21 . ˆ. 


( ५५ ) 
॥ हली ॥ 


॥ तुप देखो लगौ भूल युखेयां का तमाशा, इसके वजन प्र ॥ 


1 मनमोहन प्यारे छांडदोवेयां जी हमार ॥ मन॥ 
देखे आरी मदे मतवारी नखेरेवारी सारी 1 
स्गसेभीजी सथेमेशीदेख हसे दे ताश ॥ मन०॥ 
होशेमे वर जोरी कैसी में हूं बाशै भेरै॥ 
` वेरसनि की राज फिंशोरी संग सहे मोरे ॥ मन ०॥ 
नेनन मादिं गुखारनडसे हाहा खाऊ तेरे ॥ 
` छख्वख भरे उयाम तुम निकेते शखत वाहिर भोरे पना 
चिन्ती कर मैं सरवस हारी अ द्ग मै ग्च॥ 
मथुरा पति रसतिया वनवा प्रधटे नये सिङाशै॥ मन०॥ 





द्विप राजासखजी रचिन द्री 


बु्भान की छली । दोर खेखन कन्हा से चरी ५१॥ 
सिरगये मोहन कुंज गली । पकडे मि दृश पांच अली ॥२॥ 
छीनेो षीतांत्रर ओर सुर्खी । पहराइ नथ चंग करी ॥२॥ 
छार चुनरिया हश कचरी । कटर छंहमा साट केकी ॥१॥ 
वैद वेना ओर टिकरी । चरण कमल नूपुर वज ॥५॥ 
रोध घोर कपोखन मड । केशर चोषा रंग रटी ॥६॥ 
बाजत ठफ मूग खजरी । नाचत वृजकी गी मरी ॥५७॥ 
बृज जुवतिभ की बेर एडी । दासीकहत यह जोरी भरी ॥<॥ 


( ७६.) , 

तथा 
कुजनमें होर आज मनी 1: | 
देखोसखि राधा केसी बनी 1 मधि सुकट सृ कट कृठनी १1: 
पीर्ताबरं पट अतिरप्रणी रमणा वनी-प्यारी रमणी ॥सा. 
छुद्र घट पायल बजनी । अखियां काजर.रेख अनी. ॥३॥ 
चहुंदिश अखीगण चंद्र वदनी । संग राजं श्रीनाथ धनी-॥४॥. | 


ञ्ञ मृदंग बजत ढफनी । मधुर मधुर वसी की धुनी.॥५] . : 
कुमकुम केदार रग कनी 1 उडत.गुखाख अबीर सनी ॥ ६॥~ : 


वृज्ञ ज्ुवता सन वना ठनीं ।कचलख चवा रग सनी जा 


खेखत व्रलन्तवीती रजनी । छरी नूत दासीं सजनी ॥<]| ~ 


( ७६ .क्‌ ) 


."फागोरमव की सवारी श्रीयुगल सरकार शी 
` मरद्रापपुरे पाधी उससमय की हटी का पद्‌; 


। (१). `“ रसियाकीचाल वे होरी 


--श्याप्रा संगःन कुमार । खेखन फाम चले ॥ सर्यामा संम 
, १ माधवेश गोपाल मक्त धन } धन जयनगर बजार ॥ खरन० 
२ धन्य रसिक हरिजन को मंड । जिनके बस सरकार ॥ चे 
३ सज्यो विमान उमगसो साखियन । सोभा जासु अपार ॥घे० 
४ युगर गात पोशाक बसन्की। अनुपमः है शुगार ॥ खेल० ॥ 
प दम्पति छव्रि कख नित मदन भयो रतीभहं बिहार ॥खे° 
` ६रूपमाधुरी.वरणि न.जावे। मेहि विध त्रिपुरार ॥ खेन ० .॥ 
9 वधुन सहित सुरं चडे विमानन ।. निरस तन मन वार ॥ खे 
 <वरस्वें मिक पुष्प मगन सो । बो जय जयकार॥ खेट. ॥ 
९ चरीं सवारी श्री दम्पति की । देखन विपन बहार ॥ खे०॥ 
१० द्यंड इड पुर वासी उमडे। च फेित सक्र पुर नार ॥ खेख९॥ 
११ शारद . वीन बजावत, नारद ।.नाच खये सितार ॥ खेट ०॥ 
१२ मोप गोपिका संग सिधारे। धर बहु विध शगार ॥. खे०॥ 
१३ टप अरु शषंञ्ञ बजे बह बाजे । मवे सरस धमार ॥ खेट ॥ 
१४ उडत गुखार खार भये बादर । आनंद अपरम्पार ॥ खे०॥ 
१५ लखा.सखी करे केलि परस्पर ।. रै युगल निहार ॥ खेङ.॥ 
१६ खेखत फाग सवारी निकी ।रस बरसावन. हार्‌ ॥ खेख.॥ 
१७ श्रीमद्‌ . रामपुराः मेँ पहुंचे । घन्य युगर सरकार ॥ खेख०ा 
१८ गढ गोपा जहां अति सुंदर । कुजकी अजं बहार ॥खेख्ण। 
१९ फूरहे तरुवर कुसुमन तै । ऋतु बसन्त विस्तार !। खेड०] 


( ७६ ख ) 


२० खेखन रणे फाम परस्पर 1 दम्पति प्राण अधार ॥ खेला 
२१प्रिया गुखाङ मरत सुख हरिके। रस वस भये सुरार ॥ वे०॥ 
२२ कुंकुम मज गुपाङ प्रिया सुख । रगन की बोदार | खे०॥ 
२३ श्री हरि भक्त विवश बड खीडा । करे सरस वपुधार ॥ खे०॥ 


® ज ९ 


२९ श्री मथुरेश निक्ंज भमवनम । विसे विविध विहार ! खे०॥ 





- ॥ होली ॥ 
६ नयद।९ के रसिया व्रिहारीरी, इसके वजन्‌ प्र ) 
कान्ह च॒नर भिजोओन मारी रे ॥ कान्ह ।॥) 

१ ह सग की सहेखियां पीठे से आरद । पनघट कौ देखौ नारी 
इधर से हँ जारदीं । वनम अकेखी छातियां भे कैषारही। 
सन्सुख सकन श्चाक्र ह अखियां खजा रही ॥ हादाखाकं 
न कर्ज वराजांरारं |` कान्हा ॥ १ ॥ | 

२ पिचकास्यो की सारसे धायख इअ चदन } नादान भोः) 
वारो हं नाजुक है मेरा तन ! नाजानू कैसे आपसे छागी 
मेरी छगन 1 पता रही ह तुमसे खगा वेत्तमन्च ये 
मन ॥ प्यारे काह मोरी वैयां मरो रे ॥ कान्हा} २॥ 

३ चमके गुखार देखो मेरे बा वारम । रेटामकी 
चोर डाय मसक इस कुचा मै 1 कयोकर मँ घरको 
जाय सक्कं एसे हाक 1 पछतादं कैसके आपकी उरूफ़तके 
जारम ॥ सुरा मुञ्चपे चना ठगेोरारे {¦ कान्ह | ४ ॥ 


' १ 


म्‌ 


४ 


( ७७ ) 


( उाल उत्सव का पद ॥ फाफी ) 

राजत डोर युगरुरगण भीन ॥ ` . 
खेत फाग भयो श्रम भारी नाना केतुक कनि ॥ 
ताहि निवारन काज अरी गण रुचिर ठाटरच दीने 
भये दम्पति श्रम हीने ॥ राजत ॥ ॥ 
धीमे धीमे दोटा हात पौन चलत ञ्जीने लीने ॥ 
सधन कुज रस पंज मनो हर छषि ख्ख मन हराने ॥ 
युगल रस रास नवीने ॥ रजत०-- ॥ 
अर्धं निमीलित हम अति सोहै दो गर्वैयां दीने ॥ 
मधुरा या छवि पर बिहारी जीवन दरस अधीने ॥ 
धन्य दोड प्रेम प्रवीने ॥ राजत०--॥ ` ॥ 


तरम 
तथा ( दाठया ) 
डो विराजत मन हर जोर ॥ 
रतन जयति नव डो सुहायो कोमल रेशम वसन 
विद्योत ॥ ० ॥ -॥ ॥ ॥ 





देखत टी जाके श्रम भाज युगङू विराज अनद्‌ 


खद्यो श ॥ डो°-- ॥ ॥. ॥ .॥ 
“ [1 ट , द 
सीतल मद एवन सुखदादं वन . सुगघ सा महक 
श्यो श ॥ डो०-॥ ¦ ॥ ॥ ॥ 
ओरदयाम छवि ` धाम सुधर वर, रसेक्न का 


( ५८, ) 


मन मावनिजोश ॥ डो-- ॥ ॥ ॥ 
५ सिया द्यि सामग्री सुख की, हाजिर मन रस सूप 
च्क्योशे ॥ डो ॥ ॥. ॥ ५ 
फाग परिश्रम भिव्यो युगरूको मधुरा दिये रस नः 
उश्रडयो री ॥ डे०-- ॥ ॥ ॥। ॥ 
। द्भ्य 
` तचा 


गन राग साहनी 


१ देखी द्यामा दयाम की छव आज क्या अन मोरे ॥ 
द युग जिसमें विराजे धन्य घन वो डोर है ॥ देखौ० ॥ 
२डार गखवेयां परस्पर चैठेहै सुख प्यार से ,\ 
निकट दोनो के मनोहर से मोर कपोल है ॥ देखौ ॥ 
३ दो्भौ चहसे पर दमक आर. कड कीटे अटक ॥ 
मानै मिरके चन्द्र सूरज ठे करने किडोखद। देखौ० ॥ 
दे दिर्के दोखा दरहा दहै सुख अमोर ॥ 
उठ रदौ आनंद कर दिर का चैन अतोल ह ॥ देखौ० ॥ . 
प सेवा हाजिर द सालियां सुख की सामग्री स्यि ॥ 
अपक्तराभ संग सुर वोट सुत्रास्कि वोर दै ॥ देखो ॥ 
६ कुंज की हर्िारी डरी उदी फूट है सुमन ॥. 
संकी श्रीमगुरेश क्री करते रिक दिर खो ॥ देखौ० ॥ 


भ [4 + @ भि +) 
न ल ् 


८५ 


स्ये 


. 


५. ,ध्५ 


( ७.६ ) 
तथा पदं 


(देखामे ना पाने श्याम, उपरे वजन पर्‌ ) 


ह # ५९) 


र{ रधा गपा, ठट .दखमड्‌ आखया चकत मार॥ 


(> 


¦ ूखाक्रो रखकर भारो सुशखको.दमक न्यारी ॥ 
भानु सी माने मिक्-केःकरं खाल ॥ नूके०॥ 
, कोहं सखी दे दयोटा तकं तफ़ ` नैददेटा ॥ 
` कोऊ तक्रं ठारी चित्रसी दिखी बा ॥ अूडे० ॥ 
गयि कोई मद्र माती कोऊ ठारी इतराती . ॥ 
प्यारी के हिये भाती बत्तियां करं खार ॥ अे० ॥ 


यमुना नद के कूरे नवल युगङू. सूं 


-मथुयं करतं प्यान काटे जगत. जाड .॥ अूखे° ॥ 


(१) ॥ ग्गो पूजन के पद ॥ 


({ इरा दः छांडो छथीला म्दाने पूनन दा गणगार 
इमके चन्नत्‌ प्र्‌ 

र॑गीडी राधा प्यारी छाल धयामा पजर डे मणमार 1 
१ नये नये फड गुखाव चंमेरी, कडार कुकम घोर ॥रगी ° ॥. 
२ मागरसिदूर मङसनजं वेदाः चदन कां राच खाराव्यार : 
३ धूग्दीप नेवेय पानः. अस्वुत करं कर जोर} स्मो०॥ 
‰ श्रीजमद्स्ब इयाद्‌ अम्बे, वर देह नद किशोर 1 रगा०॥ 
२. अद सेरी रूप नवेरी,. विनती करं निहोर-॥ ₹० ॥ 
६ परमानंद दसो दिस छायो, रस वरसत्त चह ओर । २० ॥ 
७ दीनो वरचित चोरे सारो, परम सुश्तिमिन गौरारगी० ॥ 
ट मनद्छा फुकपायो भामिने, मधुराकोंचेतचोर।॥ रंभी ना 


~ 0255२ 


(२) तथा 
उदी के यजन प्र गणगौर का १६ । 


सावस्यिा धर आओ जी कन्हैया र्हेतो पृर्जालछ्ां गणमोर ॥ 
१ तरस रदी अशखियादररनके थो जी स्हांका चितचोरासांना 
२ मृदु सुलिकान मनोहर थांकी गजव्े नेनाशे कोर 7 सांग्‌। , 
३ ऋतु बसन्त वन उपवन सोभा मडन जनावत जोर | सांगा 
९ मोर भवानी वर दियो रहने भिखसी नद किडरेर \ सां०५ 
पतनमनप्राणम्डे यापर वारांञ्चाको जीम्हीकी ओर ॥ सांगा 
६ ये पूरण काम . विहारी मधुरा नभे कर जोर ॥ सां०॥ 


( ८१ ) 
(३) तंथा पद्‌. 


॥ र्रर पूनन चरी आज राधिका नेत्रे), शतके वनन प्र ॥ 


` सिन संग खीं ` गोर पृजती किशोरी ॥ 
१ सुंदरखचन विशां, हाय खयि कनक. धार, 
गिरजा मख हार डोर, भिनवत कस्जोरे | सखि०॥ 
२ पोडस उपचारं साज, पजी गणगौर आज, ॥ 
गिरिधरः बर प्रीति काज, याचना बहीरी ॥ सखे०॥ 
३ ` भदलिगणमिटकरत गान,गणगो गुण बखान,। 
बाजक वीबत ` निदान, मंगर चहं ओर ॥ ससि० ॥ 
2 ` दीनो भक्चिङ सुहाग, छिन २ बडे नेह राम्‌ ॥ 
रसिकन के जणे ` भाग, बोडी दैस गौरी ॥ सखि० ॥ 
` शुभ ओसर कै निहार, सुरं उचरं जेजेकार, ॥ 
मथुरा ` लिदार ` कंडे; धन्य घन्‌ किरोरी ॥ सखि० ॥ 


(८२ ) 


“ ॥ प्रूल्‌ शुंगार्‌ का पद ॥ 
1 पनिहारी की चरमे ॥ 


कुजन माही राज सोनी फुख्वाशे.हो 1 चर सखी 
वेग निहार ॥ प्यारी हो०-- ॥ ॥ ॥ 
सिंहान सोहै मध्य भ॑ मनोहारी हो । कुसुम रचित 
सुखकार ॥ प्यारी हो-- ॥ ॥ ॥ 
द्यामा संग राज सांवरे बनवाधै हो । भि फूल 
शुभार ॥ प्यारीहोऽ--॥ ॥ ॥ 
सुकट कुंडर गरू कंठिका पच तारी हो । पुष्पन 
सेतेयार ॥ प्यारीहो-- ॥ ॥ ॥ 
पडची ओर भुजवेव की छविन्यारी हो । उर ये 
चोसर हार 1 प्यारीहे--॥ ॥ ॥ 
नथ बेसर वर चंद्रिका प्रिया घारी हो । सुमन रचित 
अलंकार ॥ प्यारी हो--1॥ 1 ॥ 
कुसुम रचित कटि किंकंणी ङग प्यारीहो । धारी 


युगख सरकार! प्यारी हो°- ॥ ॥ ॥ 
कुसुम कठी पाज्ञेवहै पद धारी । सोभा 
अपरपार ॥ प्यारी हो ॥ ॥ | 


दोड मगन रत प्रेम फियाप्यारी हो । मधुरा निरख 
विहार ॥ प्यार हो ॥ ॥ ॥ 


( ८३.) 
॥. गृज॒ल्‌ .॥ `~ 
# पूरु बग के उत्पवकी । 


~ फूोकी कुंज वागरः सोभा , अपार. है .॥ 
क्या खिखरही युगल की श जोध्रन बहारहे ॥ १ १. 

हस्ती इई -चमेटी है अल्वेखी शान से ॥ 
छेरी .नवेखी वला, अजव अनदार हे ॥ २.॥. 
देखोरी केतकी हि मधे प्री हेत की ॥ 
जही की मस्त वृहवे चस्या निर्परहै ॥३॥ 
फू से आदी जनने सजाया दै इयाम तन ॥ 
प्रीतम नेप्यारी जीका किया खुद संगार हं ॥ ४ ॥ 
बसर वुखाकु वाङ पुरषो. के सोहने.॥ | 

` सीने पै मनका मोहना चोसर कांहारहै ॥५॥ ` 
षूर्टोकी गेंद. हाथदहै सखि्योःके सथं ॥ 
रल खेदो -रहाहै खञी बेश्चुमार है ॥६॥. 
भरद्यादि, सुर तरस्ते हँ जिप्तरसके खेशकोा ॥ 
मधुरेदा खडरी कायेत्रो.षने. विहार है ॥७॥ 





, तथा पद्‌ 4 
॥ रङ्गे मेस मवा भ कसे जाडं पानिर्या, शतके वजन पर ॥ 
, राज्ञे. कडवारियो . म. रपे हरि भाधिनीः- - 


कलन रचित चन्द्रिका सोहे : 1 सीस फएूक-वेना मन मोहे ॥ 
कर्णं फूल एलटनके शुमके । सबदी भूषन सजे कुसुम के ॥ 


( ख) 

, साशे गुखनारी ओडे.. ठारीं प्यारी. कामिनी ॥ राजे० ॥ 
बहुविधि कुसुम अछृत प्यारो.। प्रिया प्रेमरस मद मतवारो ॥ 
कबहुक दर्षन करे ` धवि । कवहु प्रिया को पान लिखब ॥ 
दिये इईङसवे ` अति द्यामा ` सुख वामिनी ॥ राजे० ॥ 
अजर अमरअविगत अविनासी । बह्यादिक जाकीकरतखवासी 
सो इरि श्रीरा पद परसै । प्रेम प्रभाव प्रधट इम दरते ॥ 
सजे प्यारी बलिहारी स््थुरा कीं स्वामिनी ॥ रजे ॥ 


नौका विहार के.पद 


1 नोका में विराज कर सुगरू.सरकार का विशार ॥ 


करश दोऊ नौका वैठ बिहार ॥ करे च. 
रहर छेत हेत भरि जसुंना जख बिच नवल बहार ॥ 

अ-चतुर चतुर दीडउ ओर अखाजन राज्ञ खेवन हार ॥। 
मधी, मेख `करन विच - बही खवँ राग उचारं ॥..: : 
हसर्हस दरस परस शस खेदे बडतत परस्पर प्यार ॥ . 
जलचर केटि उ्मग लवे निर्खत सुदित अपार ॥ 
तटवनं उपवन संघन निङकजन साभा अपरम्पार ॥ 
घाट धाट नये नये छसे निरख रक्षे मज नार ॥ 
सोर कोकिला सोर.करद आनो गावत मंगला.चार ॥ . 
धरि उर्मगसमन युगरं रयो परसत पवनं सिघार ॥ 

` धनकी धटा चहूदिसल छाः धन्य समय सुखसार ` ॥ . ` 
-.युगर चरण . ध्याये .मथुराकी नैया हो गङः्पारः 


( 





थ 
+ 


८ ८५ ) 
 ॥ नोराःविहार ङ्गा दंसराःप्द्‌ | 


॥ गजल ॥ 


नोकामं उ्यामा संग बिराजे; गुपार ह-॥ 0 
छषदेख मनहि मन में सखीजन निहा है ॥ नौका०॥ 
गुखनाशे साशे प्यारी के तन कैसी सज स्हौ ॥ 
सुखचंद्र की किरन ऊा गुखाबी सा जाड हे ॥ नोका०.॥ 
प्रीतम छे तन पे उटरह! फैसाहे पोत पट ॥ -; : । 
ज्यौ इयाम धन सेंद्र धनुष का जमाह ॥ नौका० ॥ 
मौज. उडाती जमनाः उछरूती उ्मग सं ॥ .-“: 
फातमका पाया बहत दिनो म विसार दै ॥ नका० ॥ 
खा चसेखी फर से नौका सजी इदं ॥ 
तिरता हे. चद चौका एसी मिसाल है ॥ नोका० ॥ 
खेती इई सहेखियां . दिक मि के.चाव से ॥ 
„ ताय गर्णो. म यद्र चछ एसी चाल दहं॥ नोका० ॥ 
देवांगना उभमग -से. बरसात षू ह, ॥ 


मथुरेश रथि रात की. महिमा विशाल दैः ॥ नाका॥ 


[णर 
५ 





( जलयाज्रा का पद्‌ रग्रसारण का ददर ) 


जख विच विहरं युगर ` विहारो. ॥ 

केलि विनोद होढ. के माहा ।. साद्‌ भर करे पेया आर 
प्या ॥ जक० ॥ १.॥. ..: 

अष्ट सहेकी रूप. नवेखी \ -अखबेखा छविः भानु दुखा- 
शे "।॥ जंछ० ॥ २.५ 


( =& ) | 
चत फुवारे धार हज्ञारे 1 प्यारे पवन की मति-मत- | 
वारी ॥ जल, ॥ ३॥ वि 
वारे उङीचं अंखियां मीच । सीचैं प्रेम सखि दवि 
क्यारा ॥ जठ ॥- ध ॥: | । 
दरस परल रस छेत रसीडे । कवहुक हल मारतं किड- 
कारा ॥ जल ॥ \॥ | | 
भक श्ञारत कबहुक जरू बोरत । अतिहि निहोरत मथु- 
रा हाध ॥ जछ० ॥. ६ ॥ ^€ 1 


॥ श्रमोविन्दजी मराराजकी जलयाचा पर गजल ॥ | 
भहा गाविन्द रधेज्‌ ने जलकीडा मचाई हे ॥ | 
¶ धनहं जय नगर माघोकी जिस्म प्रसुता है ॥ `` 
दोदा-वृन्दाबन से आगमन , जयपत्तनं के मां हे-॥ ` 
कयाप्रमू हारे जननहित,अकसर पाङ कोडनाहि॥ | 
कस इल राज्यम गोविन्ड प्योरेक दहाडे है अ०॥ १॥ 
` आग्तष्हं ममनमन खाडिली,सखियन सय नहात। ` ` 
` उमम २ गोविन्द. पिय मीडत प्या गात 
ट जलखजात्रा मनोहारी चह्हदिस धम छाहं है ॥ अ०॥२॥ 
"` कल्ठकत दंपत. रसभरे; जर छिरकत बह मोद॥ 
गरहेरं जर इरपत प्रिया धावत पियकी गेद-॥ 
सपक माविन्दने च्यासा गछेत्तेआ खगाईं है।॥ अ०॥३॥ 
% चख्त फुवारे सोहने , सीतल ` मदः सी र॥.. 
धम्‌ दशन मन मोहने जय रे वल्यीर-॥ न 
खगख छबि देख मधुरं ने खञ्ी बहव मनां है ॥ अ०.॥.४। 
1 9 पि 


1 


( = ) 


=+" वरसातारग प्र 
(१) ॥ सोरठ मलार ॥ 


वस्योरी भरी इदगन वोही चित चोर ॥ 
सुदरतापे जाके किनदछिन वारू,मदनसे डाख किरोर॥ हेबस्यो,॥ 
सातन के मन भावन घन सस, श्यामल नवर किशोर ॥ 
नंसी र व जहां गरज मनोहर, गोपी. जन मन मोर ॥ हेवस्यो०॥ 
कुण्डल द्युति तहां छसत दामिनी, केश घटा घनघोर ॥ 
रस के भेन खांतकी कदे, हम चातक सुखं जोर ॥ हेवश्यो.॥ 
प्रधुर बचन अति मृदू विसर तन, सनको परम कठोर ॥ 
मथुरा ओर निहारत नाही, बरसत ठौ कटौर ॥ हेवस्यो °॥ 


-------~--- ठ `< ्टि~-स (ट्ठ ८ र~ 


(२) तथा 


बरा ऋतु वैरिन आर ॥ सखी दूर वसे जरां ॥ शेवरषा०॥ 
घनश़ी गरज बज तम रागत दाभिनि सेख चलां ॥ 
बून बाण संहे नहि जर्विं तरपत ह बराह ॥ श बरषा०॥ 
रेन अँयेरी मोहि षिरहाने घरी व॒मामेन कान सहाड ॥ 
-दादुर मोर पपीया पापी छिन छिन बोर सतां ॥ री बरषा०। 
वादरवा तोत करू वीनती मथुरा म बरसहु जाई ॥ 
कषये संगमरंगम माते जहां वे कवर कन्हाड ॥ स बरषा.॥ 


०666. 6664्~न-------- 





| 
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( = ) 


# निसदिन रमत नन दमार्‌ ॥ इस. कं वजन पर्‌ ॥ 


{रड मलार। 


(३) छिन छिन गरजतत मदन कदरे ॥ न्‌ .२॥ 
प्रिया सहित सर्णानिंधि , गिरः दं हमर रखवारे ॥ . छिन ०॥ 
मेहा वश्लत जियया त्रंसत त॒ मत देह जरारे ॥ 
पह रिह -वैन परथेयाके सुनरेहं वेग पियारे.॥ छिन०य। 
सुरपति कोप कियो.त्रज.ऊपर सहस्र धार वरसारे' ॥ ` `` ` 
धरं गिस्विर नख पर राधावर चर अरू भचर उवार । छिन०२।॥ 
ज्यौ मधुरेश धार नरहरे तन हेश भक्तकेटरे 

त्यौ तव सद निःशेष करन को प्रगट भ्रण वचार ॥ दिन. -२॥ 


(य ८ € 9 ~+ २.०, १. 
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(९) ॥ सीरट मलार ॥ 


वरसाने वन सरसाने ! धन धमंड व्। बरसानेजी ॥ वरस) 
सधक ` धारन स्प. हजारन वान -काम: सन्धाने“. 
 सखिन फाज सज मज देखावत भानु कृवर कपताने जः॥ 
` बरसनेः ॥. १-॥ 0 । 
धनको म्रज ` तर्ज दांमिनकी भांभिन -मन ` ख्खचने । 
रीत पुञ्ज.हरि राधा. हिर मिरु कुञ्ज २ हरषाने जी. ॥ . 
वरसाने० ॥.२॥..-. ~ २ 
गहबर बन. रुखि अधिक - सुहावन नन्दन. बन सकुचने । 
निभुवन पति मथुरा खाड़ी सम जहां रति मने जी॥ 
बरसानि° ॥ ३-॥ ` ` ॑ 


( ८४ ) 


(५) ॥ सौरटःमलार ॥ 1 
हे सुरखिया धरी । नहि तिहारी पुरतीत ॥ हे सुं ॥ 
तन मन गेोपीर्जनकी ` हरके धारी तनक न प्रीत ॥ हे सु" ॥ 
जो अनगं तेमः रोसं रंग रचि जम ऊीनों जीत .। : `. 

वरषा भं सो हमि सतावतः बैठे आपःनिचीत 1 हें सु> 11 
\निसःअधियारी.काशैःत्रदरिया-गरज करत भयभीत । 
विजुरी ,तरंज हियो खरजावत तेमन्निन ओर न मीत ॥ हे०॥ 


पीत बसन. धर. नाहिःठ्जावो .अन्तर नैकःन. प्रीत .। 


, ठिमरे गुण-मथुरेशःसो.जनि ज बार्यो अखिगीतः॥ हे सु°,॥ 
(६) गओपीका वचन रगं सोरठ मलार ) 
वदरी अरी मत इतर विः॥|:कहा निबरपैःजोर जनि रै ॥ व९॥ 
उ्मंड धुमड मोरे आगन बरस विरह अगिन भडकावै 
` मद माते घनरयामकैः गना केन वरसन जवि शं 
बद्री अरी मत इतरवे०--॥ १ ॥ 
इतनी वासं हमे कहियो दया -जो मनम अवै । 
द्रसकीःप्यासी करीर इकर तम विर्न अति घवेरविशे ॥ 
बदरी.अरीमतं :. इतरप ॥. ९.॥ + 
` ैरिनि..काश-. निस . अधिया स विध्‌, काटी: जगि 
देख -अककेडी मदन --सतवै. बिनु सेल चल्यावे शे 
">: बदरी अत मत्‌ इतरतै--॥.२॥. .. 
रोमं रोमं ` मेरे भयो ` पनसो नेन. नोरः . बरसवि 
दयाम ` धया मथुरा ' हमरे दियं प्राण रखत्वे ध ॥ 
` ` ब्दी अशःमत -इतरति०--॥ ९.॥ | 


[ण ~ 9 षं 








( ९० } 
(७) ` ` गौड मलार 


 - इरि जिन निस दिनि दिपो. अकरुखाई.॥ . 

विरह ताप सैतापित्‌ जनको ग्रीषम सहज सुहाई 11. दरि०:॥ 
खैत वेदक चातक्रःजैते ताकत ध्यान -रगां | 

त्यौ हरि कृपा विन्दु .की-आसा- राखत प्राण नचाड ॥-१॥ 
हूयपीव. की धुनं निकंस्लत ही गगन मेव वन जाई ॥.-: ` ` 
सहल 'धार-बर्ते.धरणी पर अक्त बरसा सुखं दहं ॥-२३ ॥ 
नेह -नीर सांमर बिच हरिजन इवत जवेहि खाई ॥ 

तुरत .धाय. मधुरेदा पिया. तव भेटत भुन कैराई 1 ३. 


(ख) रग. सूर्‌ मलार 


( भयरी शद्‌रबा बरसन अगरी, इस के वभन्‌ प्र ) 


 .रजेरी. सावस्था मधुपुर. 11: रजेरी०--1 

कारे कारे बादर उमड घुमड, घने वेगते, मेरे अंगना. वरसत 

` बिञ्चुी ` सग. घन गाज ,मोरः कोकिड जन मरं अवा 

सेज परि घरि घरि हरक तकत ससी  ॥ सांवसिया० 1 
च, ® ८ 


सुधर श्याम केहं काज . धायं वेरिनि "धर  मंधुरा ` विरि 
रस ` भरे छविं चिन्‌. नहिं विसरत सखी ॥ सवस्या०॥ 


क 
~ ५. , 


( ६9 ) 


(६) ˆ ॥ रोग गोड मलार ॥ ~ 
पि विन पावस ऋतु नहि प्याय ॥- ` 
दयामधटा धनदयाम छटा चिन्‌ मारत हृदय कटारी ॥ पि० ॥ 
धनकी. गरज तरज दामिन.की हियो छरज्ञावन हा ॥ 
जो ग्रजिन हरि के मिखने.की वाकी छिन २ भाधै॥ १॥ 
ताप.हटै नहि भलत घटे नहि कटे न निसर्अपियाश ५ 
धाय होय बवीरसो जने ओर न पीर हमार ॥२॥ 
मोर कोकिलाः कूक सना हक उठेःदुख कारी ॥ 
सूख सख. पिंजर. भई काया प॑ङ्ठी प्राण दुखारी ॥ ३॥ 
चेन नही दिनि रेन नेन तें मीर अखडित जारी ॥ 
अधिक अगिन भडकत चिरहा की ज्यो ज्यो छिडकत वारी ॥४॥ 
राग मार उन्रारत सखिया मे विरहिन दुखियारी ॥ 
रोय रोय हेरत बन बन में कौ मथुरेडा विहारी ॥ ५॥ 
। ` = -~ च्म | | 
(ये भाट वो आई उमेड षटा ॥ हम के पजन पर ) 
(१०) रागं गाड मलार्‌ ॥ 


ये बरस वो बरत बादर गुडयां नैनारी तर्त तरसं ॥ ये बरर्ते०॥ 
वरामिन सोक चमक इतरवे चातकं वानी स्ते इधरसे उधरसे॥ 
मो मन धो्ववेया मोहन गये बहु बीती बरसे न दरस न दरसे॥ 
मथुरा्पति अंधियारी नितामे कौपरदीहडर्से जिधरसे तिषरसे॥ 


[< 1 + 


र 


॥ 


८ ६२ ) 
(११) बरसाती चीज्ञ रागिनी सौरट ॥ 


घनदयाम बिन कारी "घंटा उरपाती हे सुङ्षे ॥ 
अख्बेरी छविं प्य -छटीा तरसोती है सुञै"॥ 
हारं भेह नहि द्याम से जेठ. मास मयो. वोत. ॥ 
आंसा वही भसादः मः मन-उदासं तनः-पातः॥ 
,पातिरसमः संखियां चदे अरा-ख्टचाती हं-सुनत्रे ॥धन०॥ ` 
धरर थरं छरंजेतं हियो ` घनःगरजेतं आतिधोर 11८ -“ 
: मोरशेोरं सुन मोर तन जर॑तं सुमेर चितचोर ॥ 
कहा. ` वावध. बेरी बस्स बरस ईंतरातः॥ 
नैनः इरेः हरिः दरस विने यहां नित्य बरसतः॥ | 
, बरसात मनःमोहन बिना. नहि भाती हे संखे ॥ धन . 
सीतख र्दे. तनल्मे. उननिन अगिन 'समांनः॥ । 
रेन: भषेरीःमन.-दुख -चेन- नही इक आनः; - ~: 
मथुरेश बिन चिन मदद नहि.आसीहेसुञ्चै\ 


3 42 5.~ $+ % ~ व 


(१२) ॥ -लावनीः-\ ~ ~: ६३ 
सावन मे दर मन.मावन विरह.की. माती.॥ 
` नेना से नोर वरसताती.:खिखी, यह-पाती :1सावन्‌ 
` सन प्रण.पिया ब वीरं सुरया. धारी 
म कौन करी ` तकसीर -तिहारी ` भास 
` मेरे. कारी कंठेजे. मारी"जो ` विरह" कटारी । 
~ सिसकत्त हं ज्या जर. दीनःवो- शन विचा. 


८ ६३ » 
हि दीन दयार दया कैसे नहि आती ।नेने०॥ 
विक्‌ 


ध्न "धर घटा `चहि.अडं कन गतम ॥ 


{ 80, कि | 


कटि नहि करती चैरिनि रेन अपी ॥' 


, 


` अबहू तुम कषाः निधान रमावत दशे ॥ 
` मेरि खातिर की-किस हेत वज सम छाती ।नैनौ०॥ 
अव मूतर धार वरसने (खमा पानी 
विजुर कौ चमक ने अजवकरी दहैरनी 
सारी सखि्यां हिंडोडा श्रं रिरि इतरानी ॥ 
श तुमसे ठामी प्रीत करी नादानी ॥ 
कर चेत वेग मथुरेश खास दहै जाती ॥नैर्नो०॥ 


~: 53३४ ` 


(३) ॥ लावनी बरसातीं॥ 


त्ररसौ. बरसौ धन वहि जाके जहां धिराजेँ सन्मोहन ॥ 
,.दुखिया जन. को नादिं सत्ति. जो कदखाति हे सल्नन ॥ 
गरज तिहारी..सुनतहि उमे, बोडे वन बन. मोरारे ॥ 
हम को-यति, गरज. कदा हे हरि चरणन मम जोररे ॥ 
पर;जव पिह पिह . रटे, पपीहा होत कष्ट अति घोरारे ॥ 
; तोह प्राणन निक्रस प्रापो जीवं कठोरारे. ॥ 
दयात नहि कैत हमरे वेदरदी है नद नदते 1! बरसो० १॥. 
दमिनः फो जन तडपत.उेच्‌ धरती पी छजंतिी दू ॥ 
हसकी न्याह तडप २ म.क्था अकाल न जत हं ॥ 


¢ , 


| 3 2 


॥1 


( स्य) 

दामं बियोगिन हँ हत भागिन परी भूमि अकुरावी हू ॥ 
, मेघ इयाम की अक म.वाक्देख अधिक टख्चाती दू ॥ 
हाय प्राणपति हाय नाथ य धाय दिंहाप करूबन २] बर०॥ 
खात की वदनत वे चातक तुक्च.भयो मतवारो है ॥. 
` पथ्वी.रामी खूब अघानी पायो जं निज प्यारोहे ॥ 
कहियो हरते कौन चूक पे हम को नाथ विसारो है ॥.. 
यावन्त करुणा निधन प्रण कहि को प्रमु षसे'है ॥ 

सुमिरं वेगे मधुरेश आपने गुणः त्रिशेष जन दुख भजन ॥ ` 
रलौ. बरसी |. ` ॥: ॥: . ॥ ` ॥ 





` १४) मलार सोरठ वा गौड दोनो मे ) . 
पिया के संग, पाव परम सुखारी- -॥. ` 
नवखं निकुज नवर तन जोबन;युगर नवर छविधाभी ॥ पि.॥ 
१ सधन -भ॒मिपे ठम ब्म धन -बरसावत रसवापी ॥ ` 
भोर शोर कोकिर मुदुबानी सुन हरषे पिय प्यारी ॥ पियाना 
२ रयामर अग पीतपट सोहे हरितं प्रिया तन सारी॥ : . 
अग २ फन के भूषण चितवन कामनमारी ॥ पिया०॥ 
इ सीतखःपवन अग पुरुकावत प्यारी खगत .कोआसै 1 


रागमखार सखाजन गावतछबेखख तनमन वारो पेयाना 


&हेरुमिख करत किखोड परस्पर आनद उमम अपार ५ 
अनुपमसोभा परिया्रतमकी छखिमधुरा ब॑ङिद्ाी। पिया०॥ 


( ई ) 
(१५) अथ हिंटोला लीला 


^ 
1 


॥ सोरठ मरार मे हिंदी 


( 


रंगीरी रधि ब्रत गुमान भरी ॥ हे रंमीरी ०1 
रुखितादिक कीईभोर न देखें ज्चोटा देत हरी ॥ हे रमी ०॥१॥ 
सीतर सद सुगन्धित वाय॒ जमुनातीर अप ॥ | 
वरषा ऋतु सब ठाट रंगके रिध सिध लिये खै ॥ हे रंगी०।२॥ 
तीन खोकं नायक पुरूषोत्तम वाही के बसरी ॥ 
वादी की मथुरे पियने चितवन चित में घर | हे र॑मी०॥३॥ 


(१६) ॥ हिंडोला ॥ 
जसुना तट बंसीवट कया जूत कृष्ण कन्हैयरे ॥ 
राज दुखारी राधाप्यारी सग डार गख्बेयां रे ॥ जसुना० ॥ 
पीताम्बर गिरिधर तैन सोहै प्यारी सुन्दर सारीरे॥ 
-न्निसरने वो छवी निहारी ङीनी जुगख बयां रे ॥ जघु° ॥ 
रेडाम डोर जडाड दिंडोरा तापर सुन्दर जोश यह ॥ 
` दौर २ स्चोटा दे सखियां परसत हरि के पेयां रे ॥ जुना° ॥ 
रयामधटां धनरयास्न छटा खख मोर रटे चहं ओर घने॥ 
दामिनि देख रातं खाडरी अक गहै तब सयां रे ॥ जघुना० ॥ 
घन की गर्ज छ्िपावन को हरि बसी शाब्द दुनि रे ॥ 
ध॒रमानन्द मगन मथुरा राधि गावै मोद बधेयां रे॥ जसुना०॥ 
~~" । 


| ( & ) 
(१७) ॥ सौर य हिक । 


ठिडरे श्छ. सधे सग गुप: रहै हिडेरे°-- + 
रूप अनप प्रिया प्रीतम को निरख सुदित जवाः है" ॥ 
- प्रेम सरोवर तीर कदमतर सुन्दर साज समाज 
बाज रहे मधुरे सुर बजे. गावत गोपी ग्वा । ह° ॥ 
स्ीटा इत विशाखा. ङटेता सुखा निहार निहार । ` 
राम मलार . काइली गावत व॑स्ी. वजावत राङ ॥ हे०-॥ 
अमथ धन वरसन.छखमे चलत अधीर. समार. 1. ; 
ञ्ोरदोर कोकिंर कलरव सुन उमग वी तत्कार ॥ ह° ॥. 
पुंखक मात छख पियके केशोरोसखयनसे सकुदखात। - 


शिरि के डरे हरि उरखागी भ्ये मधुरे निहार ॥ दे ॥ 


४ # 








` तखीः युग अखन को ` ॥ ` उ 54०1 
अ क 4 


पूरन लोहे खवियाकी संन.मोहे ॥ 
,-.पूतरो; खरो हे.मातो सूप के सन्‌ को ॥ उच्छवर॥ 


<| 
4 
2/ = 
¢. 


ञ्ञटा दवे बारी. बारी सखिया उमगभासो॥...... 
„ गावि, भेख.-सारी राग्‌.सोहनो श्रवन को । उच्छवं° ॥ 
| 9" भः + अ ९ ~ 


 -वांसुधे वजत नाथ छाडिरी जी गोव सायं ॥ 
घ्यारीको गरे महाध जवन ड [| उछ्० ¶ ` 


( ६७ ) 


-ऊुज की जनूटी सोभा मन्‌ उपजा छोभा॥ _ ,:; 
.\ , <युगरु. दिये . लोभाः . बत -रमन्‌.¦को ॥ राजत १ 
+; , मधुरा .निहर, छत्र. तन . मन वारे सब ॥ ` “ ` 
‡...-थे हे.सारो.करतन्‌, वकी . चितवन कों ॥ राजत०॥ 


न च 
५ धि = ५४ 


५ र 


(१8) ॥ .हिंडोला ॥ 
( भनीम्दाने प्यारो खगेहै ॥ इस के बेजन परर ) 


. अटास्यिं मरं रचयाम रंगमीनी द (माए) 
, अखरदी ` प्यारे “ सगं `“ ¶ भटस्य ॥ 
खव चह दिति सखियां ˆ हेः ( माए.) 9 
अनुपम सुदर ध्याम मदन्‌ को सूप रजवे हे ॥ अदटा०॥ 
-किंशोरी छवि रख रसिया. हे ( माए ) ~ 
वोरत तन मन प्राणं चन्द्रपुख नैन चकोरीहे ॥ अटा ॥ 
१- हिंडोर -रतनन्‌ जियो है (माए) ॥ 
, एखन गुधियां डोर उमे मनं छेत हिरेोरो हे ॥ अटा ०॥ 
श--लमावनिं . रिति धनं “छेयां ह ( माए ) | 
रमे क्म्‌ बरसत मेह ठगतेहे फवार सुहावनिहे ॥ अटा० ॥ 
-उचारे सथिथां < रकग हे -(. म्पि) | 
मुरली र वं सुखकोर हिप्रन्‌ की. ताप. निवार हे॥ अट ॥. 





0 


(६) 
(२०) "राग गौड मलार हिदोक्ा॥ 


देखोरी अ > हिडरेप्रियाजीं सवरिथो के सग ॥ देखो० ॥ ` 
राग गावत सरग संखियां हिल भिर शिकिके केमख.फूडं २॥ 
धनकीं धुभडं वरषा छतु प्यारी वायु पुरवः पुरुकित अग ॥ 

मोर बोत वन कोयलिया कूजत.मधुरा सकल दुखभूटे॥।३०॥ 


~ 





0 क्न --------* 


(२१) ..हिटोल,जयपएरी माषा 


द्यामा प्यारी. सग -सूखेः+मन. को -मावनेो -ए-.., 
, स्रा -चातटौ श स्देव्या ‡ देखा उखा रस केल्यां,१ ~ 


+^ +~ ~ 





ॐ वि कता 
# ५, शः 

9 ति र 
[~ 


मार रतनाको हिडेल-+ऊकी डस्यां छे. अनमोख;। 
थाने देख्यां पड्सी-तोक{-भधिक सुहव्रनो ए॥ रयामराम-॥२१ 
वरते रमं श्चुम रुम श्युम मेह,.भाजो सोहं प्यारी देह, । ` 
वादे निरव सनेह, दिः. कछच्रावनो ए.11 च्याम्‌(९।३॥ , 
खिता ञ्जके हरिकीःओर, प्यारा मटकेके मखमोर 
वन मं नार्च वीं मोर , चित्त छुमांवनो.ए.॥ इयाम१॥६॥ | 
. प्यारे छातेया . दर्ग, इखः.-पविनो.ए 1, इयामा-। चा 
सखियां माव छे, मार, -कों देवे छ" रख गारं , 1 
बाहे आनद अपर : संन रसं गावनो ए 11 द्यामा ०-1६॥ 
स प्यारी सेगं सुजान , मथुरा -वारे तन मन प्राण | 
यदी युगं के ध्यान , चित मे -खावनों ए ॥ देयामा० ॥७11. .: 





( && 2 
(२र) ॥ भूगेकी चाल म श्चूला ॥ 
दयवि सग साय की अछीभरेहांहां॥ 

दोउश्चधे नवल किंरोर किरोरी, खमस साथकी अटी ॥भ५॥ 
सेवा ऊज पज. सोभा की, होवे तहां रंग ररी ॥ अ० ॥ 
नदढोटा छवि लखन चद्रावरि, ञ्चोटा देन चरी ॥ अ° ॥ ~ 
वरसंत मेह नेह दम सरसंत, रति की बे फटी ॥ अ ॥ 
रूप उजागरि सब गुण अगरि, नौगरि भानुलरी ॥ अ ॥ 
निकसत द रसमेन प्रेम के; निकसत मनकी करी ॥ अ० ॥ 
लत श्रीमधुरेदौ खाडिरी, धने यह रज कौ थी ॥ अ* ॥ 





(२३) ` ॥इ्ूला॥ 
टत (नवरी +र. काडिन्दी . की , तीर । 
सग मेँ विराजं प्यारे दाऊजी के बीर ॥ ज्ूखत" 
कदम की इर्स्यिं अ.कनक जजीरं। 
जडित हिंडया. सोहि भई भाश भीर ॥ सूरत. ॥ 
उर्मग्‌ हिरो खेवै जसुना.को नीर । 
हरे हरे ज्जोटा वेवे सुरभ समीर ॥ श्रत. ॥ , 
दयाम अड परं पटं भेरी नीडो चीर । 
दथामधन मादी भने. दामेन अवार ॥ श्रुत” ॥ 
“धन कीः गरज सनि ` कठिन गभर । , ` 
प्यरे उरखामी प्यारी नाजुक सरीर ॥ श्रख्त° ॥ 
चलन खगेशं सखे नैनन कै तीर । 


मथुरा मिटाहं ` दोऊ मदन का पीर ॥ अरुत° ॥ 
~, 


॥ 


( १९० ) 
( आवत स्याम छटक चर .युकट धरं ॥ ३१ के वजन प्र ) 


(२) , - (-ब्रूला . 


अरत दोड सग्न मन उमग भरे ॥ अ०॥ 
सखिथां रस भँ छंकी छवि को उर म धरे \ शरुत° \ 
उमडत धुमड धृम-बाद्रवा बरसत स्म स्म वारी ¶ 
पौन चे भन हरवात भारो ॥ अखत० ॥ ~ 
हिक-जिखअरी देत ईह ञ्चोटा निरखत पिय मुख प्यारी ॥ 
मथरा चकितं ठंखं.घज अजञ न्यारो 1 जुखत* ॥ 


व 2 2592२ 
[ (पि ् ॐ ५ 


क > = प 
क 


` ` “> `` {( डोला श्रीरघुनाथजी महाराज का ) 


(२) ॥ राग सोरठ मलार ॥ 


किप 


हिंडोरे अखं सिया रघुनंदन आज ॥ 


१ 


सरू तार्‌ सधन उपचन म आङमण रस्या समज ॥ 1ह ० 


१-अतेही सुखद सरल टतु पावक मघ रहे नभ गाज ॥ 
राग मार सखी मि ग्वं बाजे रहे है बाज ॥ हिंग 
 '-मोतिन डोर जड़ाऊ चौकी अति सदर सब साज ॥ 


| अभय ( क्प 


गरवाहीं दिये उमम हये भरि नर्व युग रहे कज ॥ हि%। 


इ-रस भरे नेन नेह भरे चितवन . हसन अज अंदाज \ 
ल्रोटन ते तन वसन उडइत्‌ कषु प्रिया हम छार खाज ॥ ई६िं०॥ 


( १०१ 
४ उमा रमा शचि खि कचि प्रिया मन जो सुख आज ॥ 
(4 णे [अ 
मथुरा दास कौन सुख वरणे धन दम्पति रस राज ॥६०॥ 


"~£. 0 +. ~~~ ~~~ 


किष @ व [ +) विद 
तथा हिदला श्रीरसाधा गोषिद का॥ 
(9 क ४ [4 ऊ "+ 
हिडोखा बू प्रिया प्रीतम सग आज ॥ 
जसुना तीर सधन ईजन में अकिगण रच्यो समाजे ।हि०॥ 
घाफी सत्र अतरे उषर के ज्योंके त्यों नम्बर २५. इस 
मृ बोडे जां ॥ 


ॐ | 


अ; टोला ।( । 
* न छ 
(२६) ` . ॥ हिटाला ॥९ 
` (चले पिया वा कदमतर शु ॥ इस के वनन 
५ + ० , ¢ 
दयामां सेग जे रसिक बनवारी ॥ 
'"जमुना के तीर कदम की छै्यो वरस रद्यो रस भारी ॥ रत्तिक०॥ 
१ सूं युग नवर प्रिया प्रीतम रल्तिकरन प्राण अधारी ॥ 
> धनक्री घटा कगे अति प्यारी-नानीर्परत फुर ॥ 
॥ क~ ७ २३७ १ 9 \ यै [4 वा ^ ९ 
१ सखियां इख सङ गा्वै-मधुरा छवि प्र वारी ॥ 
~" ० "कमे । 
(२७) ॥ हिडला ॥ 
नाटक की चाड 
( हरे सेयां पर मे तेरे पेयां रे सतःओ काह मोको ॥ इस के वजनपर ) 
किरी सग यां रे हिंडरे श्रै सजनी ॥ 


( १०२) 
:जसुना किनारे बे.द्ेऊ रसीके9, सखी गरं सावन.कीः ` 
मीठी रमं (अरे हा ४ "प्ये रसिया भाश वो विहारी 

 द्खिरी मोको सयां, मेँ छाग -तोरे पैयां, मन इरियां, रस 
भरिया, शुभ. घसि, . हिये -धरियां-मेहा- व्रसे .विज्ुरि 
चमकाय रे हां ५ बरसाय, सरसाय, विताय, `दरसाय ॥ 

` सीशै० ॥} मथुरा सुखसे न कलु कहिजायरे हां ५ इल- 
साय, चङ्ाय, बरखेजाय, गुणगायः.॥ सीरी ० । 


1 ` हिडला 1 


% य वत-वा. चैत बादर युदया इस.क वजन पर्‌ # 


यँ शकेयं माधव सेयाः, कालिन्दी कूँ २,॥ चेञ्ज०॥ 
 च्यामर तन सोहतं पीताम्बरं, घनदामिन संम तृं धये ज्जु०॥ ` 
जसुना मन उमग दरसावत , विमरू कमर फे २१ ये ्ं०॥ 
` डार २ तर. ऊपर नज जन , सखिनं भीर मू २।ये ञ्र०| 
श्रीराधांनवतरणि सुकट मणि , कीडत प्रियं अनु कूं ये श्ू॥ . 








६.८ 





ॐ :श्रीदरिजयति # 
॥ नित्य-सेवा शरारती `केःपदः । 


।-प्रारतीः काःप्रद \॥ 


आरतिःसगरखकारि-यगखकी -आरति-मगखकारी ५; 
त्रजनागरी.स्यः-गुणःभागरि. करङेःकंचनः- ारीः॥। 

ज्ञटिरि अनेक कप्रकी बाती आरति करन सिधारी ॥.यु९॥१॥ 
दवाय निङ्जभवम मेःभवुपमशेोभाधारी॥ । 
एलन सिंहासन. राज शोज. कोंट.मदनं; बलिहारी ॥.यु०,॥॥२॥ 
घंटा दख ;आररी. बाजे -सखियां बजावन्‌ हारीः॥.- 
छता आदिकं अष्टसहेटी आरति उमम उतारा ॥ य° ३५ 
दस्पतिकी ससिकान मनोहर चितवनकामन गारा ॥ ;;, 
ज्नारति गावत मोद बढावत.मधुरा मन दियोवास्‌ ॥ यु०॥४॥ 


च ५ वे > 
ष ~ = ६५. ¢: ७. ४. 2 9 
५ | 1 # ८ 2 4.4 1 ५५ ५९ 
१ 1 १) । त न =€ च स == १ १ ५ 
५. 9. :2 वि ९ .$+१\ ~ १९ * इ । | 
॥ * ५५ च ॥) = + 


~ *= 4 ४ [॥ 
५. 2 


( १०६ ; 
(२) ॥ वन्दना ॥ | 


१-- पेयं सदा परिभवघ्रमभीदोहं ॥ ॥ 
तीधौस्पदं शिवविरंचिनुतं शरण्यम्‌ ॥ ॥ 
भृत्यार्तिहं प्रणतपार भवान्धिपोत ॥ -॥ 
वेदे महापुरुष ते चरणारविंदम्‌ # ॥ 





वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलसुदधिमते ॥ 
दैत्यं दारयते विं छलयते क्षत्रक्षयं कुवेते ॥. 
पौरस्त्य जयते हखं कटयते कारुण्य मातन्वते ॥ 
म्छेच्छान्‌ मूच्छैयते दाकृतिक्रते ष्णाय तुभ्यनमः ॥ 





इ३--श्रीनारायण ` पुण्डरीकनयन श्रीराम सीतापते ॥ 
गोविंदाच्युत नन्दनन्दन सुकृन्दानन्द दामोदर ॥ 
विष्णो राधव वासुदेव न्टहरे. देवेन्द्र च॒डाम्णे ॥ 
संसारार्णव कर्णधारक हरे श्रीकृष्ण तुभ्यं नमः `! 





४-अभोधिः स्थलतां स्थरं नर्थितां धूरीखवःदौखताम्‌ ॥ 
दौरे मृतकणतां त्ुणं कुरित वजं तृणक्षीणताम्‌ ॥ 
वन्हिःशीतखतां दहिम दहनता मायाति यस्येच्छया ॥ 
रीखादुरुकित्िदुतव्यसनिने कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 


[न 
& ~ 
॥ 1 





~~~ ठ ` र~ श्व्य्वि 





(३). . ,* . . .(ध्यांनम्‌ ) ५. 
१--रस्तूरीतिखकं रुकाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ । 
नासाग्रे वरमोक्तिकं करते वेणुं करे कङ्कणम्‌ ॥ 


( १०५ ) 


सवंद्गे हरिचेन्दन्‌ सुरुकितं कण्ठे च मुक्तावलि । 
गोपस्मीपरिवेशटितो व्रिजयते.गोषार चूडामणिः.॥. 





२--पुेन्दीवरकान्तिं ` मिन्दुवदरन ` वहौवत॑सभ्ियं `: )` 
श्रीवत्सा सुदारकौस्तभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ ॥.` 
गोपीनां नयनोत्पङीर्चित्ततव गो मोप सेधोव्रतम्‌ 1 ˆ 
गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं. भजे 





इ३--असारम्बितः वामकुडटषरं 'मन्दोन्नतभर्तम्‌ '। ` 
किंचित्‌ कैचितकोमटाधरयपुटंसाचिप्रसरिक्षणम्‌॥ ` 
भांरोलाङलिपंलवे मुरलिकामाप्रयन्तं ` ` सुदा } ` 
मूरे फर्पत्तरो खिभङ्गरूकितं ध्याये जगन्मोहनम्‌॥ 





-- वार नवीनशतपत्रविशांख्नेजम्‌ `. । | 
- विम्बाधरं ` सघनमेधर्चिं . मनोज्ञम्‌ ॥ ` 
मन्दस्मितं मधुर . सुन्दर माननेतम्‌ | 

श्रीनदं नन्दन महं मनसा स्मरामि ५ 
1 हि ध ¢. 


(४) ॥ प्राना ॥ ˆ... 


१--हे मोपारक हे कपाजखनिधे हे सिंधुकन्या पेते । - 
हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणा पारीण हे माघव ॥ . 
हे रमासुन हे जगत्‌त्रथगुरो हे 'एण्डराकाक्षमां ।. 
हे गोपीजननाथ पाय परं जानामि त्वां विना ` 





१--त्वमेव माता च पिता स्वमेवं तवमेव वन्धुश्च संखा त्वमेव । 


(९०६ ) । 
त्वमेव त्रिया. द्रविणं त्वमेव -त्व्नेव सर्व मम देव देव ॥ 





~+ गनः = न ष 


२--े रपे -वृषमनु-भपतनये मान्धर्विके राधेके । 
हे कष्णाननपड्जश्रमरके. कृष्णप्रेये- माधवि ४. 
हे बृन्दावननमशेगुणगुरो ` दमोदरमरेयसी- - 1 
देहे श्रीषटख्तादिकिमियस्खिःप्राणाध्रिके पाहिमा धः 





३--हेःराये बृष्भायुभषतनये हे पणं ` चन्द्रानने 1 
हे कान्ते कमनीय-कोकिखर वे. बृन्दावनाधीश्वरी ॥ 
हे मत््राणपरायणे- च -रल्तिके हे सर्वं ययेश्वरी ।- 

आगत्य त्वसति प्रतस्षमनसं-मां दीन मानन्दय। 


(५) ॥ श्ञर्सागतिः॥ ` ` 


५-अहो वकीय स्तनकारुकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी । 
लेमे 'गातें धन्धुचचेतां ततोऽन्य कवादयाद्धु शर्ण जजेसः॥ 


प 











६--न धमं निषटोरिम्र न - चास्मवेदी- ॥ 
न भक्तिमान्सत्वच्चरणारविन्दे । : # 
अकिंचनो ऽनन्यगेतिः रहारण्य- ` # 
त्वत्पादमृकतं इरण , प्रप्य ब . `~ वः 


१ 





७--अपराधसहस्भालजिन -पतितं भीयभवाणवोद्रे. 1 
अमतिं दरणागतं हरे छप्रया. केवङ-मात्मसाव्‌ ऊुर-॥ 





<--दे नाय सरणं देहि मां भक्तं शरणागतं - --~ ॐ - 


( १०७ ) 
सवीय स्वं निख्य स्वं वीज सनातन ॥ 
म्रौधार निराधारं साक्षिभूत परात्पर । 
दुष्पारातशससारकणाधार नमोऽस्तुते ॥ 





(६) श्रीकृष्णचन्द्र घुकन्द गिरिधर सुधर सुन्दर छोचनध्र । 


यह अष्ट पद पिनय सुधाकर पद्‌ नम्बर ( ६२ ) तथा पृष्ट नम्बर ८ ४७) 
कीं इस जह्‌ ष्रोखना चाहिये 

(७) ॥ दहा ॥ 
प्रणत पाल रघुषदामणि , करुणा सिंधु खरारि । 
महै रारण प्रमु राखिहो , सव अपराध िसारि ॥ 
नहि धिया नहि बाहुक , नहि खस्वन कष दाम । 
सोते पतित पत॑म की : दुम पति राखो राम ॥ 
रधे तू बड भागिनी, कोन तपस्या कीन । 
तीन खोक तारण तरन , सो तेरे आधीन ॥ 
रथे तेरे पुन्य को, पायो नाही पार । 
पहले त्‌ .पीरछे हरी , भावत सब ससार ॥ 
कार वार वर मागि , हर देहु श्रीरंमग । 
पद सरोज अनपायी , भक्ति सवा सतसषग ॥ 
चरण कमर रतिदीजिये , मेट सकर भव ङ्के । 
देर सुन हरि भक्त फी, राधा वर मथुरेदा ॥ 





1 


( १०८ ) 
(८) प्रमाती | नरे 


अरुण उदय शुम समय युगखके सत्वां धाय जमद 
मधुर मधुर अनुराग भरेस्वर राम प्रभाती मवि | अर० 
बीती रेन चैनसे सा संद मड शशिकीं उजियारी ॥ 
अस्तुत करे मगन सुरनारी सुनि गण दिनय सुनवं ।१॥ 
चरत सुगंधि. ससीर सुहायो जयुना नीर छहरायो ॥ 
पछी गण है इरेर चायो इङान सन छडचवं ।¡ २॥ 
चरण कमर मकरंद दभति मन मधुकर तरसाने १ 
चहंदिस डो रहे बौराने कव दशन सुखपवे । ३ ॥ 
जट आरी छ्य कोहं कडेवा खाई भिसरी मेवा ॥ 


सखियां चहँ प्रभू पद लवा मथुरा हरि जस गावै ॥ 





[ 


(&). ॥ तथा \ 


पीतम सग उमम भश अति चैनसै रेन वितां 

अरसाने ख नैनं प्रियाके सखियन सेन चलाडं ॥षी गा 
प्यारी को सुखं निरख विश्णखा कल्क अद सुसिकारं । 
रिता कहे आजकी शोमा कापर वरणी जाह । पी० ॥ 
रतनरे टम प्यारेके छख द्यामा मन सङुचाईं 
दयड दयुड सश्वियां उट धां भावत मोद बधाई ॥ पीतम० ॥ 
एक ओर कस्जोर ख्डे वहु शेन मक्त सघुदाईं । 
कृपादृष्टि तिन पर महारानी कर हिय तपन बुद्यार ॥ पी. ॥ 
मधुरा अधम भिकारी ह तव अरजी धाय सुनाई । 
स्वामेन तुरत इया द्रसादं वांछितं भिक्षा पाईं ।[पीतम०॥ 


( १०६ ) 
( १५ ) | प्रभाती || सय काङडा 


जीवन धनमेरीसोरी गौर दयाम जारी । 

निमंरु शाशिवदन दोड नयन भम चकोी ॥ जीवः 
१--प्तनस्ुख है सखि समाज हाजिर सव सुखे साज। 

सिंहासन रही चाज षपीतम सग गोरी ॥ जीवन० ॥ 
२ खजा कुं एक ओर सरसत उत मदन जोर । 

ननन की कोर करत अदशरुत चित बोरी ॥ जीवम०॥ 
३-- कमर कर परस गात हस हंस पिया करत बात । 

प्यारी सकुचत कखात बारी जिम भोरी ॥ जीवम्‌०॥ 
9--प्यारी गरे चद्रहार ता बिच पियि छवि निहार । 

होत सुदित वार बार भासिनी किंशोधै ॥ जीवन० ॥ 
--मथुरा कर जर कहै आंकी मन वसी रहै । 

पद पेकज रेणुं गहै भसा सब छोरी ॥ जीवस० ॥ 


। ` - ^ ~ ग प्रीरि 


(११) कृलेवेक़ा पद्‌ राग सिन्धभेरवी । 


करत के युगरविहारी ॥ 

माखन बिसर मोदक मेवा । ओर सामभरी कदक 
सुखा ॥ १॥ दम्पति हास्त विनोढं परस्पर । जेत 
समय करत सुखकारी ॥ २॥ प्थारी कै प्यारे माखन 
जेमौ ! भाखन चोरी रसभारी ॥ ३ ॥ बोरे दयाम 
बतदेो प्या । अधरसुधामे स्वाद कदारी ।॥ ४॥ 
आप समान ' तुखेकी मादी । नहि या रसकी 
जाननहारी ॥ ५॥ अस विध कियो कठेऊ दोऽ । 








( ११० ) 
चोखे कलिते पान खिर ॥ ६ ॥ कौप चच सुदित 
भये दम्पति 1 मथुरा वा छवि पर बिहारी ॥ ७ ॥ 





(१२) ॥ राज्ञ मोभ शा पद राग शरम ॥ 


अति रुषिसौ जेत पिया प्यारी ॥ 
खयासा तउयाम-सिंहासन राजे  सनसखह रोकी तह धा ॥१॥ 
तापर कंचन भार सुहायो। कनक करोर न्पासन्यारी 1२) 
सखियन खाय परोसते व्यजन । खटर्स्ी हँ सव तेय ॥२॥ 
पेडा वरप खीर बासोदी । सुदर ह मोदक पधारी ॥१\। 
खस्ता पी ओर कचोरी। मात भांत है त्कार १५॥ 
लिता विशाखा आड सहेखी । प्रीतभरी वो परसन हार 1६॥ 
आदर कर वहु व्यजन परसं। कर मवुहारे बायै बारी ॥७॥ 
प्रियाके खभ म्रा देत हरे! उतप्यारे के सखम प्यारी ॥<ा। 
जेत य जां रस बरसत है। रन रुर्च ख्खके सुरनाथै ।॥र॥ 
तृप्त होय दोड करत आचमन। चद्रावलि खाद जल ज्चारी ॥१० 
वीरै पान निवेदन करके । मथुरा है छविपर बङ्हारी ॥ १ 
दग 


(१३) व्याड शागका पड 


ध्याङू आरोगत मन मोहन उथामा संग निङ्कुंज भवनम 
कंचन धार धरे बहृव्यंजन स्वाद्‌ छेत दोक हरषत पनसं 
प्रोत रशतकीं जानन हारी हानि परसन हारो ॥ 
कर सबुहार पसेसं सारी मनक महेँ रखवततियनमें ॥ ९११ 


( १११ ) 
एक कहे पिय पर लीजै नाथ अभूरी नात न कीज ॥ 
कन्चोरी पिय नाहि पतीजे प्यारी भप्त तैननसें ॥२॥ 


4५ म 


टरूजी के रींजिये खाजा खाके सतज व्रजराजा ॥ 


णा 


मोहन भीग छेहु महाराजा सुचिर माधुरी यामे भारी ॥३॥ 
अस रसवतिया सुन हेरपाव अजभत आपतिः आनद सनव (॥ 
उत्तर पाय हिये सक्रुचावं सिया हरितो गड वचने ॥ ४ ॥ 
त क्चनार एरी रस देरी भावत सोक रश हेरी ॥ 
छता अस दरिवचन सुने खजा छाय महं तेनन सें ॥५॥ 
अस हंरपत दोउ व्यार कीन कर आचसन कैरी सखरीनी ॥' 
आस भरे नैन रंग भीनी ख्ख मधुरेदा चञे लेजनमें ॥६॥ 





"~" ^^ 6 6<<५^-~--~------- । 
(१४) (दध देमोम म्र पद्‌ ॥ शम सोरठ) 
दुग्धं कीजै पान दम्पति दुग्ध कीजे पान ॥ 
प्रचि पंज निकरज स्वामिनि खामी दयास सुजान ॥ 
०~-कद्‌ सिरी यक्त अति अनन्द प्रद मिएन ॥ 
सृब्राद्‌ तं अधिक खाद्‌ अतिहि रोचक जान ॥ दम्पति ॥९। 
„, भरे केचन दय कटोरा धेः थार मं आन ॥ 
पियत हचिसो भिया प्रीतम गुण वखान २॥ दम्पति ॥२॥ 


रदित सन र्ष्िप्ा निवेदन ष्ये रीरा पान । 
नमत्त मथुरा चरण दम्पति वार तन सन प्राण ॥ दस्पाते ॥२॥। 





( १२२.) 
(१५) ॥ शयन फा पद राग सोरढ ॥ 


सेज पधायो प्यारे युग किशोर ॥ 

कषु आलस कड टगन छयों है जोबन मदक जोर तेज ०॥ 
खच्छ मृदुल सदर सुख शय्या सिचरहि रेशम डोर ॥ 
विविध अतर अर सुमन सुगंपी महक रहे चहं ओर । सेज०॥ 
दर्पण पानदान जलन्ञायी अपनी अपनी ठौर॥ ` 
रोय्या गृहविच रमण सामग्री हाजिर है सब तोर ॥सेज ग 
-चद्रवदन गोरी द्यामा को मोहन नेन चकोर ५ 

हरि मुख कमरुप्रियामन मधुकर दोउरलिक सिरमोर ॥ तेज ०॥ 
हास विनोद मोद उरछायो उतनिद्राफो जोर\॥ 

सज पधार कीजे मनभायो मथुरा कहै निहोर्‌ ॥सेज०॥ 


त 4-4-२5 
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